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भूमिका 


त्तेन दीौक्वामाप्नोति दीक्तयाप्नोति द्तिणाम्‌ । 

शरद्धां दक्तिणयाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 
धमं ओर वतका सम्बन्ध बड़ा गहरा है । शायद ही कोई 
रेखा धमं होगा जिसमें वरत के आचरण को महस न दिया गया 
हो । हमारे वैदिक धमे में त्रत की महती प्रतिष्ठाहै। त्रत का ठीक 
ठीक निणैय करने के ल्य तथा उसका उचित रूप से अनुष्ठान 
करने के किये जितना श्राग्रह हमारे ध्म में दिखाया जाता टै 
उतना किसी भी धमं मे नदीं होता । ईइसीरियि हमारे धमशा 
का एक विशेष अंग व्रतो के निणेय ओर अनुष्ठान को लेका 
प्रवृत्त होताहै। उषी की मोटी मोरी बातें एक साथ संग्रह 
कर लेखक ने यह सुन्दर उपादेय पुस्तक लिली है । इसके 
लिये बह हमारे ओर धर्मपरेमी दन्द जनता के अमिनन्द्न 

के पात्रहें। 

„ वतका सामान्य श्रे क्या हे ? निरुक्त मे इतका सामान्य 
अथं कमः बतलाया गया हे । यह कर्मा को छम या अशुभ 
स्पसे्बाध रेताहै इपीरियि इसे “रत कहते द वृणोति 


( २ ) 


निबध्नाति कतरम्‌ इति वृतम्‌ । कमे-फल् उत्पन्न करने के कारण 
कर्ताकोबोधरेतादहै। जो कोई कमं करता है उसका एल उसे 
भोगना पड़ता है । इसलिये कमं को वृत कहते दँ । इस अथं मे इसका 
प्रयोग संहिताओं मे सब भिरता ह --यथा अथा वयमादित्यस्य 
बत ठव ( ऋ्०)। ब्राह्मणाः वतचारिणः ( कऋ° ७।१०३।१) । 
श्रद्ञ्धानि वरुणस्य वतानि ( कम्बेद्‌ ) आदि भादि । वृत का 
एक दूसरा भी अथं है जिसमे इका लौकिक संसृत में विदोष 
प्रयोग दिखराई पड़ता है । बह है उपवाप्त आदि नियम विशेष । 
हस अर्थ मे भी इसका प्रयोग वेद मेँ मिलता है यथा--अग्न 
व॒तपते व्रतं चरिष्यामि ८ शुद्क० यज॒° संहिता १।५ ) । यद 
निद्ृत्ति रूप वत उपवास भादि है । यह तीन प्रकार का होता है- 
नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य । नित्य वृत बह है जिसका अनुष्ठान 
हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हे । यथा--एकादशौ वृत । 
नैमित्तिक वत किसी निमित्त ( कारण, अवसर ) को ठेकर प्रवृत्त 
होता है यथा-चान्द्रायश बत । काम्य कमं क्किसी विशेष कामना 
कवी सिद्धिके स्थि क्षिया जाताटै जैसे भिन्न तिथिर्यो मे क्पि 
गये बत । वेद में विदित कमा का सम्पादन करना प्रसेक दिन्दू 
का प्रधान कर्तव्य है| इम विषय में मनु का कथन ध्यान देने 
योभ्य हे 
वेदोदितं स्वकं कमं नित्यं कुयादतन्द्रितः । 
तद्धि कुवन्‌ यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ 


( ३ ) 


वतका प्रधान उदेश्य अ।तमशुद्धि तथा परमातम-चिन्तन हे । 
संसार मे नाना प्रपं्चोमें कसे रहनेके कारण हमं परमात्म. 
चिन्तन का अवसर ही कम मिलता हे । बत के दिन बह अवसर 
आप से राप सुलभ है । बत में उपवास का विधान है । केवल 
अन्नपान के परित्याग से ही उपवा की पतिं नदीं होती । उप- 
वास का श।ब्दिक अर्थं है- उप समीपे वासः | समीपे रहना 
अर्थात्‌ अपने इष्टदेव के पाप रहना । सचा उपवास तो परमात्मा 
का चिन्तन करते हुए उनके साथ तन्मय होकर रहना हे । इसके 
लिये अन्नपान का त्याग भो श्रावश्यक् हे। इस विषय मे गीता 
का कना बिलकुल दी दीक है- चिषपा विनिषतेन्ते निराहारस्य 
देहिनः । अर्थात्‌ जो प्राणी निराहार रहता है उपसे विषय आप 
से आप निवृत्त हो जाते ह । ईस प्रकार व॒र्तो के विधिवत्‌ अचु- 
ठान से पर्याघ् ्ातमशुद्धि होती हे । इनका एेतिहदासिक मदख 
भी कम नहीं है। रामनवमी, जन्माष्टमी आटि अनेक वत भग- 
वान्‌ की किमी विभूति अथवा अवतार से सम्बन्ध रखते हे । उस 
दिनि वृत करनेसे हमारे साभने उस विशिष्ट अवतार को अलौकिक 
लीरा हृदय मेँ नवीन उरपाह, नई स्पूं तथा अनुपम गुणो का 
उदय-कराती है । अतः स्पष्ट है कि वर्तो के अनुष्ठान का प्रभाव 
मानव-जीवन पर बड़ा गहरा पड़ता है । परन्तु वृत के अनुष्ठान 
विधिवत्‌ होने चादिये। सवते पहला गुण जो चत करने मे 
होना चाद्ये वह है वेदिक कृपो में गाढ़ श्रद्धा। श्रद्धाका प्रभाव 


( ४) 


चित्त, प्र बड़ा दी गहर पड़ता हे । “गुरु वेदान्तवाक्येषु विश्वासः. 
-शरद्वा--श्रद्धा हे गुरु ओर शाह्न के वाक्रथो मे अट विश्वास । इस 
विश्वास के साथ भस्तिक्य-बुद्धि का होना भी नितान्त आवश्यक 
ह। हमारे हदय में यह दद्‌ निश्चय होना चाद्ये §ि इत नाना 
रू¶ जगत्‌ के मूर मे एक सवंशक्तमान्‌ नियन्ता बिद्यमान्‌ है । 
उसे दही परमकन्याण कारक होने के कारण "शिव कहते है, 
वही समग्र मनुष्यो को शरण देने के कारण नारायण! है, जगत्‌ के 
समग्र प्राणियों मे ध्यापक होने के कारण वही विष्णु हे । संपार 
के जितने पदार्थं है समस्त उी की शक्त से अनुस्यूत है । बह 
प्राणो काप्राण हे । समस्त देवता उसो के प्रतिनिधि हैँ । कार 
के नियमन करनेवाले र्यः ओौर “चन्दर उसी के नेत्र हँ । जगत्‌ मे 
प्राण संचार करने वाला वायु उसका श्वास सूप । जब तक यद 
भावना दद नहीं होती, तब तङ वृत की निष्ठा पूरी नदीं होती । 
श्राचश्ण की सत्यता तीपरा सद्गुण है जिसकी सत्ता सद्यः फड 
देनेवाली होती हे । धार्मिक त्य जो छ किया जाय बह सचाई 
के साथ किया जाना चादिए । उका केवल प्रदशेन नदीं होना 
चादिए | यदि भगवान्‌ मे हारिक आस्था र पृण विश्वस तथा 
सचाई के साथ वृत का अनुष्ठान किया जाय तो उसके तिद्ध. होने 
मे वरिरोष विलम्बर नदीं होता । 
नासानमवमन्येत  पूवाभिरसमृद्धिभिः । 
्ामृत्योयेत्नमातिष्ठेत्‌ चैनां मन्येत दुभाम्‌ ॥ 


( ५ ) 


यद्‌ दुष्करं यद्‌ दुरापं यद्‌ दुगे' यच दुक्त । 
तस्व" तपसा साध्यं तपो हिं दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
इस ग्रन्थ मे पुरुषों के वतो का वर्शन बड़े विस्तार के साथ 
क्रिया गयाहै। नासिके वृतो भी संक्षिप्न परिचयदे। 
विषयकी पूतिंके रिए आर्यसमाज के कतिपय उत्सवोंका 
वर्णन कर दिया गयादहे। यह पुस्तके संक्िपि होने परमभी 
भ्रामाणिक ओर उपादेय हे । एेसे ग्रन्थ की हिन्दी जगत्‌ की बड़ी 
द्मावश्यकता थी जिसकी पूति किसी कदर इससे हो जावेगी । 
अन्त मे, मै इस सुन्दर पुस्तक के लेखक गौरीशङ्कर जी को 
बधाई देता हँ ओर ्राशाकरताद्रँ कि एेमी ही उपयोगी पुप्तके 
लिखकर वे हमारे धार्मिक साहित्य की वृद्धि करगे | 


काशी विश्वविद्यालय, `] 


नागपञ्चमी | वख्देव उपाध्याय 
` १३-८८-४१ / 
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क, 
गलः उल्लोकः । 
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरभ्रियाय 
लम्बोदराय सक्रलाय जगद्धिताय 
नायाननाय श्रुति-यज्ञ-विभूषिताय 
गोरीसुताय गणनाथ ! नमो नमस्ते ॥ ¢ ॥ 


शुक्ताम्वरधरं विष्णु" शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌ । 
प्रतनवदनं ध्यायेत्‌ स्वविप्नोपान्तये॥ २॥ 


पशूनां पति पापनाशं परें 

गजेन्द्रस्य ऊत्ति वसानं वरेरयम्‌ । 
जटाजूटमध्ये स्फुरद्‌-गाङ्गवारि 

महादेवमेकं स्मरामि रमरारिम्‌ ॥ २॥ 


श्रापदामपहरतारं दातारं तर्व्॑तम्पदाम्‌ | 
लोकाभिरामं श्रीरामं मूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रजनानन्दनं वीरं जानश्नी-शोकनारानम्‌ | 
कपीशमनक्तहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ ५॥ 
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वहो वेद मं सम्बत्सर रूप प्रजापति की प्रतिमा 


श्री गणेश्ञाय नमः 


ब्रत-चन्दरिका 


चेतर ] १. सम्बत्सर-प्रतिपदा [ यह 


हमारे साल का प्रारम्भ चैत्र शुक्र प्रतिपद्‌ से होता दै । इसलिये इसको 
सम्वत्सर प्रतिपदा" कदते ह । साल का प्रथम दिनि होने के ्रतिरिक्त यद ग्न्य 
कालो ग्रनेक कारण से ग्रपना विशेष मदच रखता है। 
वरह पुराण मं लिखादै करि व्रह्मा जी ने इसी दिन 
खष्टि करनी प्रारम्भ की-- 
“त्रे मासि जगत्‌ व्रह्मा सस्यं प्रथमेऽहनि ।” 
व्रहमपुराण मे यद भीलिखादै क्रि भ्चैत्र शुक्रं प्रतिपदा के दिन ब्राह्मी 
सभामेंत्रह्माजी ने सव देवताग्रां को ञुलाकर कटा्गि ्राजसे तुम लोगोंको 
खट संवरधी कायं म लग॒जाना चादिये ।' तदनुसार सव्र देवता श्रपने श्रपने 
कार्या म लग गये श्रौर वही दिन तवसे संसार में परम पवित्र माना जाने लगा । 
यद त्यौहार श्रत्यन्त प्राचीन काल से चलाश्राराहै क्योकि ग्रथर्ववेदमे भी 
इसका उल्लेख मिलता दै१ । इसके पौराणिक तथा वैदिकं स्वरूप मं केवल इतन। 
दी श्रन्तरदहै कि जँ पुराण में ब्रह्मा की मूर्ति बना कर पूजन करने का विधान दै 
का पूजन लिखा है । इसकरेः 
¶ सम्बस्सरस्य प्रतिमां यां स्वा राऽयुपास्महे । 
सान भायुप्मती भजा रायस्पोषेण संसृज ॥ भ० वे० ३।९।१० 
२ शतपथ ब्राह्मण ११।१।६।१द 








२ जतचन्धिका 


श्रतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण मे भी इस त्योहार का उज्ञेव मिलता दै । कटने का 
तात्प केवल इतना दी दै कि यह त्यौहार त्रत्यन्त प्राचीन दै तथा वैदिक दै । 


इस त्यौहार का केवल यदी महत्व नदीं दै कि ब्रह्माजी ने इस दिन सष्टि 
प्रारम्भ की थी बल्कि इसीदिन भगवान्‌ के रादि श्रवतार मत्स्यावतार का प्रादुर्भाव 
हुत्राथा। जिस दिनि को भगवान्‌ ने स्वयं जन्म लेकर 
कृतार्थं किया हो उसके महत्व का वणन करना सचमुच 
श्त्यन्त कटिन कार्य है । स्मृति कौस्तुभ के लेखक ने लिखा है किं चैत्र शुक 
प्रतिपद्‌ को रेवती नकचत्र मं विष्कम्भ योग मं दिन के समय भगवान्‌ ने मत्स्यरूप मं 
श्रवतार लिया१ । कीं कीं यह भी. लिखा है कि सत्ययुग का प्रारम्भ इसी दिनि को 
हरा था। परन्तु इन सत्र वातं से ्रधिक महत्वपूर्णं बात यह दै कि यह दिन 
भारत क उस महामहिम सार्वभौम सम्राट्‌ विक्रमादित्य के सम्वत्सर का प्रथम दिन 
है जिसकी द्विशदख्र शतात्टी बडे जोर शोर से भारत के कोने कोने म मनायी गयी । 
ईसाइयों के नये दिन (न्यू इय्सं डे ) का महत्व केवल इतना ही ह कि वह साल 
कानयादिन दै परन्तु हमारी चेत्र शुक्र प्रतिपदा का महत्व एेतिहासिक तथा 
धार्मिक दोनों दृष्टि से है । इसीदिन भगवान्‌ के मत्स्यावतार रूपमे प्रादुभृत दोने 
से तथा इसी दिन सत्ययुग के प्रारम्भ होने के कारण इस प्रतिपदा के धामिक 
महत का जितना मी वर्णन क्रिया जाय उतना थोडा दै। भारत के सवं श्रेष्ठ 
सम्राट्‌ विक्रमादित्य के सम्वत्सर का प्रथम दिनि होने के कारण इसका एेतिहासिक 
महत्व भी सुतरां श्रथिक है । मेरी विनम्र सम्मति में संसार के नये साल के 
प्रथम दिनों म शायद ही कोई ेला दिन हो जो हमारे चैत्र शङ्क प्रतिपदा के 
समान रेतिदासिक तथा धामिक दोनों प्रकार का मद्व रखता हो । यही कारण दै 
कि दम हन्द्रो को इस त्यौदार को विशेष रूप से मनाना चादिये । 

दस दिन प्रातः काल मे स्नान करने के पश्चात्‌ हाय में गन्ध, श्रक्त, पुष्प + 


महत्व 





¶ कृते च प्रभवे चैत्र, प्रतिपच्छुदपक्षगा । 
रेवत्यां योगविष्छम्मे दिवा दवादश नादिकः ॥ 
मरस्यरूपः कुमार्या च अवतीर्णो हरिः स्वयम्‌ । स्श्० कौ° 


सम्बत्सर प्रतिपदा ४ 


श्रौर जल लेकर संकल्य करं नयी नी हवी चौरस चोकरी या बालू की वेदी परर 
स्वच्छ सफेद वस्र व्रिलछाये रौर दलदी त्रथवा केसर मं रगे ये प्रतता का 
ष्टदल कमल वना कर उस पर सोने की वनी हयी मृति स्थापित करके “ऊँ व्रह्म 
नमःसेव्रद्या का श्रावादन कर पुष्य, धूप, दीप तथानेवदय ग्रादि से उनकी 
पूजा करनी चादिये । पूजा के ग्रन्त मं ब्रह्मासे यद प्रार्थना करनी चायति 
^्मगवन्‌ ! श्रापके प्रसाद्‌ से मेरे सवव भरकेविघ्ननष् दा जांयश्रार यद 
द्रागामी वं मेरे लिये कल्याणकारक तध्रा शुभ दो |" 
“भगवंस्त्वत्‌-प्रसाद्रेन, व्प॑क्षेममिहास्तु मे । 
संवस्सरोपस्षगां मे विलयं यान्त्वदोषतः ॥'” 

पूजन ॐ पश्चात्‌ नवीन पंचाङ्ग से उन वर्प करे राजा मन्त्री, सेनाध्वक्त ग्राटि 
काफल श्रवण करे । इसके वाद्‌ विविध प्रकार उत्तम ग्रोर साचिक्र परार्धो ने 
ब्रह्मणां को भोजन करावे तथा स्वयं केवल एक वार खाय । नय वस्र का धरार 
कर ्रपने घर को ध्वजा, पताक्र, तोरण ग्रौर बन्द्नवार चादि से सुशोभित करे । 
नीम क कोमल्न पत्तों को भक्तण करे जिससे साल भर तक रुधिर-विकार से उत्पन्न 
रोगन दने पतरि। यदि सामर््य टो तो प्याऊ ( पनिसरा) की स्थापना करना 
चदय । एेमा करने से राजा, ` प्रजा तथा राज्य में वरर भर तक व्यापक शान्ति 

रहती दै 1 

न्ये वर्पृके प्रथम दिन का त्यौदार प्रायः प्रत्येक जाति एवंरष्रमं मनाया 
जाता दै । ईसाई लोग इस त्योदार को वड़े ठाट व्रा से मनाते । दस दिन 
सूल, कालिज, ्राफिस सभी संस्थावं बन्द रहती दै । वे दसे ्यू श्वस 2' ॐ 
नाम से पुकारते ई । सुगरल-कालीन वाद्शाद भी इस त्यौदार को जिते वे “नौ रोज 
का ज्ञश्नः कदते ये बढी धूम धाम के साथ मनाते थे । परन्तु दुःख दै इस समय 
हम लोग इसे विशेष स्य ते नदीं मनाते । फिर भी दक्षिण भारत मं इस व्यौदार 
का विरोष प्रचार है । मलावार प्रान्त में व्डे ठाट बाट से यद्‌ मनाया जाता है । 
दम चाद्ये कि इसे श्रपना रा्रीय पव॑ समभः कर व्रडे धूम धाम से मनव ग्रौर 
दूस प्रकार ग्रपने परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कीतिं को समुज्वल वनवि रकं । 








चेत्र] २. नवरात्र [ यड 


चैत्र शुङ्का प्रतिपदा से चैत्र शुङ्का नवमी तक ये नव दिन नवरात्र के नाम 
से प्रसिद्ध है | हमारे यदो साल में दो नवरात्र प्रसिद्ध है--८ १ ) पटला त्राश्चिन 
मास की शुक्त प्रतिपद्‌ से प्रारम्भ होकर नवमी तक रहता है ग्रौर (८२) चैत्र 
शङ्क प्रतिपदा से नवमी तक । पटिला शारदीय नवरात्र के नाम से प्रसिद्ध है 
ग्रौर दुसरा बासन्तीय । इन दोनो नवरात्रौ मे पदिला धिक विख्यात है । शारदीय 
नवरात्र का वर्सन यथास्थान करिया जयेगा । 

नवरात्र की प्रतिपदा सम्मुखी" १ शुभ होती है। नवरात्र के च्रारम्भमें 
ग्रमायुक्त प्रतिपदा श्रच्छी नदीं दोतीरे । श्रारम्भ मं घटस्थापन के समय यदि 
चित्रा ग्रौर वैधृति दों तो उनका व्याग कर देना चाद्ये क्योकि चित्राम धन का 
ग्रौर वैधृति में पुत्रका नाश दोता है3। दोनों नवरात्रों मं शक्ति की उपासना 
ही प्रसिद्ध दै । श्रतः देवी के भक्त दुर्गासप्तशती, का पाट करते है । कु लोग 
रामायण, भागवत, तथा ग्रध्यात्म का भी पाठ करते है । नवरात्र का प्रयोग 
प्रारम्भ करने के पटले स्नानादि करफे मिद्ध की वेदौ बनाये । उसमें जौ ग्रौर 
गँ दोनो मिला कर वोये । वहीं ताम्बे या मिद्ध के कलश की यथाविधि स्थापना 
करके गशेश जी की पूजा कर देवी की प्रतिमा की स्थापना कर पूजन करना 
चाये । च्रपने सामर्थ्यं के ्रनुसार नव दिन तक नव कन्यान्रों को देवी मान कर 
उनकी गन्धपुष्पादि से पूजा करफे उन्द भोजन कराये श्रौर फिर श्राप भोजन करे । 





¶ प्रतिपस्सम्मुखी कायां या भवेदापराह्िी । स्कन्द्‌ पुराण ।. 
२ धमायुक्ता न कतंभ्या प्रतिपत्‌ पूजने मम । ( देवी मागवत्त । ) 


३ प्रारभ्यं नवराश्रं स्यात्‌ हित्वा चित्रां च वैरतिम्‌ । 
वैश्तौ पुश्रनाशः स्यात्‌, चित्रायां धननाशनम्‌ । रुढयामल 


राम-नवमी ५ 


अती को ब्रह्मचारी. मिताहारी तथा जमीन पर मान। चादिये । पाट समान दानि पर 
दसवें दिन देवी का वरिमर्जन करे । एेमा करने मे ध्र मं सुख सम्पनि न्धरावी स्पते 
निवाम करती हे । 


चेत्र] ३. राम-नवमी [ ४ 


जत्र शुका नवमी को राम नवमी कटने द क्योकि दमी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ रामचन्द्र का जन्म हरा था । वद त्योहार दमरि व्योटार मं श्रना 
ग्रत्यन्त महत्वपूरण स्थान रता है क्योकि दसे हिन्दू सभ्यता तथा सम्करति क 
प्रतीक भगवान्‌ राम के जन्म दिनि दने का सौभाग्य प्रात ह । ईमाई लागोम वरद्‌ 
द्विनिकाजो महच्च है उससे कटीं अ्रधिक राम-नवमी का गारव हं | यद प्रत्यक्‌ 
टिन्दू के लिये पुण्य का पर्वं दै तथा प्रत्यक मारतवामी के लिये रष्टरीय चतना का 
दिवस दै। राम-नवमी को श्रुलाना भारत को जुलाना] वटि टमारे समन्त 
त्यौदयार लक्ष दो जय परन्तु केवल रामनवमी द रेप रद जाव तामभीयद्‌ रनद 
संस्कृति को ग्र्तुरण बनाये रखने मं सद्र समध रदेगा । 

राम-नवमी के व्रत मे मध्याह्न व्यापिनी तिधि लेनी चाद्ये । ग्र्थात्‌ जिस 
दिन दोपहर कौ नवमी पडे उसी दिन राभनवमी माननी चाये । ग्रगस्त्य संदिता 
म॑लिखादै कि यदि चेत्र शुद्का नवमी पुनर्वसु नक्षत्र युक्ता हो ग्रौर मध्या 
व्यापिनी दो, तो उसको मदापुख्यवाली जाननी चादिये । विष्णुभक्तं का ब्रष्टमी 
विद्धा नवमी क्रभी भी न लेनी चादियि | नवमी मं उपवाम ग्रौर दशमी करापारण 
करना चादिये । चैत्र शुक्रा नवमी को स्वयं भगवान का जन्म हुश्रा इं । ग्रतः 
पुनर्वसु नक्तत्र से युक्त यद्‌ तिथि सम्पूर्ण फलो को देती दै¶ । 





) चैब्रु्धा च॒ नवमी; पुनवंसु-वुता यदि1 
सेव मभ्याह्व-योगेन ; महापुण्यतमा भवेत्‌ ॥ 


६ जतचन्द्रिका 


श्रगस्त संहिता मं लिखा है कि पुनर्वसु नकच्तत्र से युक्त रामनवमी को मेष- 
राशि मं रामचन्द्र का जन्म हु्रा था। इसलिये रामनवमी का व्रती उस दिन 
उपवास करे रौर रात्रि मं जागरण करता हरा प्रातःकाल 
बिधि के साथ भगवान्‌ रामचन्द्र का पूजन करे । श्रपनी 
सामर्थ्यं के ग्रनुसार ब्राह्मण को भोजन करत ग्रौर गौ, भूमि, सुवर्णं, तिल, वल्रारि 
दक्तिणा मं दे । जो पापी मनुष्य रामनवमी के दिन भोजन करता है, वह कुम्भी- 
प्रक नरक मे गिरता है । रामनवमी के बत को न कर मनुष्य चादि ग्रौर व्रतो को 
करे परन्तु उनके फल को प्रान नदीं करता । केवल एक रामनवमी के क्त कोदी 
करके मनुप्य मुक्ति प्राम कर सकता दै किन्नु इसे भक्ति ग्रौर श्रद्धा के साथ करना 
नादिये । इस उपर्युक्त कथा को सुनकर मुतीदण ऋषि ने ग्रगसत्यजी से पत्रा कि 
टे भगवन्‌ ! रामनवमी के दिन रामचन्द्र की प्रतिमा का दान क्रिस प्रकार से दोता 
है, इसे कृपया विन्तारपूर्वक वतलाइये । श्रगस्त्यजी बरोले-द सुतीच्ण, ठम 
बरैष्णव हो, इस कारण प्रतिमा-दान की विधि कता ह, सुनो । 

ब्रती चेत्र शुङ्ग ग्रषमी को जितेन्रिवरदे ग्रौर नवमी कौ प्रातःकाल स्नान 
करके भगवान्‌ रामचन्द्र का ध्यान कर वैकि ब्रह्मण को बुलकिर प्रार्थना करे 
भमगवन्‌ , श्राप मरे प्राचां वरनें। में श्रापक प्रतिमा दान कर्ूगा | ब्रह्मण 
क भोजन करा उस दविनच्रिदराकरे । नव्रमीको प्रातःकाल उठकर लानादिसे 
निवृत्त दोकर ध्वजा, तोरण त्रादि से ध्र को सजा कर, भव्य मरडपमें वेदी की 
स्थापना करे । उस वेदी पर दो पल वजनवाली सोने की वनी भगवान्‌ रामचन्द्र 
की मूरति की स्थापना करे ग्रौर विधि से उसका पूजन कर रात्रि मं जागरण करे। 
दशमी को प्रातःकाल उटकर भतिपूर्वक प्रतिमा का ग्र्च॑न करे ग्रौर-- 


क्था 





नवमी चाष्टमी विद्धा; त्याज्या विष्णुपरायणंः। 

उपोषणं नवम्यां वै, दकषम्यां पारणं भवेत्‌ ॥ 

यश्रे मासि नवम्यां वे; जातो रामः स्वयं हरिः। 

पुनव॑सवक्ष - संयुक्ता, सा तिथिः सवंकामद्‌॥ 
--भगस्त्य-संहिता 


रामनवमी ७ 


इमां रव्णमर्यीं रामप्रतिमां समङुकृताम्‌ 

चिन्रव्युगच्छश्नां, रामोऽहं राघवाय ते ॥ 

वि श्रीरामप्रीतये दास्ये, तुष्टो भवतु राघवः] 
इस मन्त्र का उच्चारण कर च्राचा्यं को प्रतिमा का दान दे श्रौरव्राह्मण-भाजन 
करा कर उन्द दक्षिणा दे। इस प्रकार व्रत की समाति पर स्वयं भोजन करे । 
उपर्युक्त प्रकार से रामनवमी का नत करने से मनेक जन्म कृत पापो का स्तय टाकर 

न्रनायास ही मनुष्य को शुक्ति ग्रौर मुक्ति की परासि दो जती दै । 
श्राजकल यद स्यौदार त्रगस्त्य-संदिता के विधान के ग्रनुसार नदीं करिया 
जाता। फिर भी लोगों के टय मं इसके प्रति ग्रसीमश्रष्टा है। रामनवमी के 
दिन कितने लोग दिन भर उपवास करते हं । कु दिन मंत्रत 
करते है शरोर सन्ध्या करे समव मिघ्राजन भोजन करते द । राम- 
चन्द्र के मन्दिरो मं परायः चेत्र शुक्र प्रतिपदा से नवमी तक नवाह्न नव दिनीकी 
कथा होती दै 1 किसी मन्दिर मं बाल्मीकि रामायण का तथा क्रिसी मं रामचरित 
मानस का नवाह पाठ दोता दै । कथा क ग्रतिरिकत मन्धो मं कीर्तन ग्रौर भजन 
भी होति ह । दस दिन रामचन्द्रजी के मन्दिर मं वडा श्रैगार क्रिया जाता दै । 
मन्दिरों मे सजावट तथा रोशनी जला जानी है । सन्ध्या समय भक्त जनता 
मन्दि मँ रामचन््रजी का दन करती दै श्रौर ग्रपते का ृतक्रत्य समभती टै । 
कटी-कटीं रामनवमी के दिन विमान भी निकलत द । तिरुपति श्रौर रामेश्वर मं 
यह मदोत्सव बडे धूमधाम से मनाया जाता दे । श्रयोध्या मं रामनवमी का व्रहुत 
ब्रा मेल। होता ह जिसमं भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तो के लोग द्रतिर्है। उस 
दिनि लोग सरयू मं स्नान करते श्नौर हनुमानगदी तथा श्री रामचन्द्रजी के मन्दिर 
म जाकर भगवान्‌ का दर्शन करते द । इस मेले मे सम्मिलित दोनेकेलिए इस दिन 
श्रयोध्या मे जो जनसमुदाय उमढता दै उसका वर्णन करन ग्रत्यन्त कठिन है| रामकी 
उन्ममूमि मं राम के जन्म दिन को उनका दृशं करना सचमुच परम सोभाग्य का 
विषय समा जाता ईै । जो लोग श्रयोप्या नदींजा सकने वे लोग गंगा ग्रथवा 
किसी श्रन्य नदी मं जान कर रामचन्द्रजीका दर्शन कर द्रपते कौ कृतार्थ 

समभे) 


लौकिक-रूप 


८ जतचन्दिका 


रामनवमी का त्यौहार हमारा राषटरय पर्वं है । यह राष्ट्रीय चेतना देने वाला पुनीत 
दिवस है । यह दिन्दू संसृति का स्मारक तथा हमारे विस्मृत त्रादर्शो का परिचायक 
इ है। यह श्रपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को खोकर परतन्त्रता के 
द्रन्धकार मे भटकने बाली भारतीय जनता के लिये प्रकाश- 
स्तम्भ है | यह ग्रधःपतन की श्रवस्था मं वर्तमान हिन्दू जाति के लिये उत्साद 
कासलोत है। यह भारत क समृद्ध साम्राज्य को कन्दुक के समान ठुकरा देनेवाले 
महापुखष की पुण्यतिथि दै । यह भ्रातृ-परेम के त्रलौक्रिक त्रादशं को उपस्थित 
करने वाले, मनुप्य क कर्तव्यो की मर्यादा को स्थापित करनेवाले, मर्यादा पुरुषोत्तम 
रामचन्द्र का जन्मदिन रै । परन्तु दुःख के साथ लिखना पडता है कि हम लोग 
इस तिथि केः मत्व को त्रच्छी तरह से नही समभते रौर इसे उस दंग से नदीं 
मनति जैसा करि मनाना चाहिये । इस द्रिन केवल उपवास कर रामचन्द्र की मूतिं 
कादर्शन कर दी हमारे कर्तव्यो की इति श्री नहीं दहो जाती । हमं राम के भातृ- 
परेम, पिता की श्राज्ञा का पालन, एकपनी व्रत, सहचरो क साथ समानभाव, भक्तो 
कीरा, दुका दमन, मातृभूमि-परेम, वर्णाश्रमधमं का पालन तथा उनकी 
विशाल हदयता श्रादि गुण से कु शिक्ता लेनी चाहिये ग्रौर उनके दारा 
स्थापित श्रादशौ को कार्यरूप मं॑परिणत करने का प्रय करना चाद्ये । 
समय ज्र किंदेश मं भाई भ में गडा, बात वात मे माता पिता की त्रवक्ञा, 
ब्हविवाद का स्वागत, वर्णाश्रमधर्म का उल्लंघन, दुष्टो की पूजा तथा सञ्जनं का 
दमन हो रहा हो, एेसे समय रामनवमी के त्यौहार का महत्व ग्रोर भी बढ़ गया 
हे । ग्रतः ्रव श्रवश्यकता इस वात की है करि रामनवमी के त्यौहार को राष्री 
खूप द्विया जाय, स्थान स्थान पर राम के जीवन तथा त्रादशं चरित्र पर व्याख्यान 
ह, प्रत्येक मन्दिर मे. राम नाम की ध्वनि सुनाई पडे, प्रत्येक घर मे भाई भाई में 
प्रेम बदरे तथा माता, पिता श्रादि गुखुजनोंका श्राद्रहो। तभी रामनवमी का 
त्यौदार सफल सममा जायेगा । - 


चेत्र] ४. हनुमान-जयन्ती [ शष 


यह त्योहार हनुमान्‌ जी की जन्मतिथि के द्विन मनाया जाता है । हनुमान जी 
की निश्चित जन्म तिथि कौनसी दहै इस विषयमं शात्त्रोमं दो मत मिलते द 
“उत्सव-सिन्धु' मं लिखादै कि कार्तिक कृष्ण चनुटशी, 
भौमवार को स्वाति नक्र श्रौरमेष लग्र मं च्रन्जनी के 
गभं से हनुमान्‌ जी केस्प मं स्वयं शिवजी उत्पतन 
ह्ये घ्रे१ । वाल्मीकि रामायण मं टनुमान के चरित्रिवरणन के सम्बन्ध मं यद 
मिलता है कि “जन्म दोते ही महावीर को भूख लगी, इसलिये उनकी माता फ़न 
लाने केलिये गयो थी। भृखसे व्याल दौकर दनुमानने सू्यंकौटीफल 
समा श्रोर वे उसे खाने के लिये च्राकाश मे कूदे । उसी दिन राहुभी संका 
ग्रसने श्राया थार ।› इससे ्रनुमान टोता ई कि स्वाती नकचत्र मं, मंगलवार को 
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि मं महावीर का जन्म दा होगा। कार्तिक में 
मेष लग्र रात्रिमेंदीग्राता दै। राहु उसी दिन सूर्यं को ग्रसने श्राया धा यद ठीक 
हीह क्योकि सूर्यग्रहण श्रमावसको दीहोतादै। श्रत रलाकर'मं भी वही 
लिखा दै किकार्विक कृष्ण चतुर्दशी को मंगलवार को रात्रिम ग्रन्जनादेवीने 
टनमान्‌ जी को जन्म दिया * ] इसक्रे ठीक विपरीत शटनुमदुपासना कल्दरमः नानक 
ग्रन्थ मे चैत्र शुक्र पूर्णिमा को मंगलवारके दिन मूजकी मेखला से युनः 


जन्मतिथिका 
निणेय 


१ उरस्य चासिते पक्षे स्वात्यां भौमे कपीदवरः 
मेषङग्नेऽज्जनीगर्भाक्ठिवः प्रादुरभूत्‌ स्वयम्‌ ॥ (उ. सि.) 
२ यमेव दिवसं द्येष ग्रहीतुं भास्कर प्ठुतः। 
तमेव दिवसं राुजिषृश्चति दिवाकरम्‌ ॥ उत्तर काण्ड ३५/२१ 
& कार्तिकस्यासिते पक्षे, भूतायां च मष्टानिि ! 
` भआौमवारेऽज्जना देवी हनुमन्तजीजनत्‌ ॥ ्न रज्नाकर 


१० । नतचम्द्िका 


कौपीन पदिने हूय शरोर यज्ञोपवीत से भूषित हनुमान्‌ जी का उत्यनन होना लिखा 
है१। इसके ग्रतिरिक्ते पुराणो के वर्णन से एवं परम्यरा से चैत्र शुक पूिमा द 
हनुमान्‌ जी की जन्मतिथि मानी जाती दै। चश्रतः इसीका ययँ पर ग्रहण 
करिया गया है। । 
हनुमान्‌ की जन्मकथा तथा उनके विपुल पराक्रम का वणेन वाल्मीकीय 
रामाव्रण के उत्तरकाण्ड मे बडे विस्तार के साथ दिया गया है जिसका सारांश 
यद्य पाटकरों के मनोरंजन के लिये दिया जता है । -लंकासे 
लौटने पर, भगवान्‌ रामचन्द्र के राज्यामिषरेक होने के पश्चात्‌ 
एक दिन रामचन्द्र ने ्रगसत्य ऋषि से टनुमान के विषय मं यह प्रशक्रियाकिं 
स्रतुलित पराक्रम दोनेपर भी हनुमान्‌ ने बाली को नष्ट क्यो न्ीकरदिवा। इस 
पर ग्रगस्त्य ऋषि ने उत्तर देते दूये कदा :-- 
सर्य के वर से सुवणं के वने हुये सुमेर पर्व॑त मं केसरी का राज्य था । उसकी 
ग्रति सुन्दरी ग्रंजना नाम की सखत्री शी | एकवार उसने शुचि जान करके सुन्दर 
वह्मामर्ण धारण करि । उत समय पवनदेव ने उसके कानके लद मे प्रवेश 
करते हये उक्ते श्राश्वासन दिया कि तेरे सूर्य, श्नमि, एवं सुवणं के समान तेजस्वी, 
, वेद-वेदाङ्गां का मर्म, विश्चविख्यात मदाप्ली पुत्र होगा । दैवयोग से एेसा दी 
ट्र | कार्तिक कृष्ण श्रमा की रात्रि मं श्रज्ननी के उद्र से हनुमान्‌ जी उव्यन्न 
टये । दो प्रहर बाः सूर्योदय होते दी उन्द भूख लगी । उनकी माता फल लाने 
लिये जंगल मे चली गयी । हनुमान्‌ ने लाल वणं वाले बल-पूर्य को लाल 
फल समभा ग्रौर उसे तोड़कर लाने क लिये श्राकराश मं उद्धल गये । उस दिन 
श्रमावस्या होने से सूर्यं को ग्रसने के लिये राहु ग्राया था। हनुमान्‌ ने राहुको 
देख उसे एक जोरों से भटका दिया जिससे डर कर वह भाग गया त्रौर इन्द्र के 


कधा 








9 चैत्रे मासि सिते पक्षे पौणमास्यां ऊुजेऽहटनि । 
मौजीमेखस्या युक्तं, कौपीनपरिषारकम्‌ ॥ 
नवमासगते पुत्रं बुुत्रे साञ्जना इमम्‌ ॥ इ. क. 


हनुमान-जयन्ती ११ 


पास जाकर अपनी प्रार्थना कह सुनायी तवर क्रोधित होकर इन्द्र ने दनुमान्‌ पर वज्र 
परदार करिया । ¦ इससे इनकी ठोड़ी रेडी दो गई । जिससे इनका नाम संसार मं 
दनमान्‌ ( दनु = ठोढी, मान्‌ = वाला ) प्रसिद्ध होगयी इन्द्र॒ कौ इस धृता पर 
क्रोधित होकर इनके पिता पवनदेव ने प्राणिमात्र का वायु संचर रोक दिया] 
तव्र संसार के लोग व्याकुल दोकर व्रह्मा के पास गये श्रौर श्रपने दुःखो को 
निवेदन किया । ब्रह्मा ने पवनदेव से वायुसंचार करने की प्रार्थना की ग्रौर ग्रपनी 
प्रार्थना स्वीकृत हो जाने पर प्रसन्न क्र श्रन्य देवतानां के साथ हनुमान्‌ को 
वरदान दिया । ब्रह्माजी ने श्रमितच्रायुका, इन्द्रनेवच्रसे पुनः टतनटोने 
का, सूर्यं ने ्रपने शतांश तज से युक्त श्रौर सम्पूणं शां के विक्षेप टोने का, 
यम ने यमदण्ड से श्रवध्य टाने का हनुमान्‌ कौ वर टिवा। जवर नुमान्‌ जीको 
सव्र देवताग्रो से दस प्रकार का वरदान मिल गयातव्र वे ऋषियों क निवास 
स्थान मं जाकर बडा उत्पात करने लगे । दस प्रकार टनुमान कर उत्पात को देखकर 
ऋषियों को बड़ा कष्ट टुद्रा । तव श्रगुग्गिरा के वंश वालो ने क्रोध कर यह शाप 
द्विया किए हनुमान्‌ ! जव्र कोई जितना तुम्ारे बल का स्मरण करायेगा तव तुम 
उतना दी जान सकोगे । श्रन्यथा मारे शाप से मोदित रोगे । हनुमान्‌ कौ जव 
इस प्रकार काशाप मिला तव्र वे तेजोदत टो शन्िपूर्वक ऋषियों के ग्राश्रम 
मं रने लगे । इसी शाप के कारण हनुमान्‌ च्रपने बल को नदीं जानता ध्रा | श्रतः 
वह व्राली को न मार सकर । 
इस दिनि व्रती का कर्तव्य दै किपूर्वं रात्रि को पृध्वी पर शयन करके पूशिमा 
को ग्रखणोदय से पटिले उटकर राम-जानकी तथा हनमान का स्मरण करके प्रतः 
स्नानादि से निवृत्त दोले। तत्पश्चात्‌ दाथ मं जल लेकर 
संकल्प करके, नुमान्‌ की प्रतिमा को प्रतिष्ठा कर, उत्तर 
मुख वरैठकर प्रार्थना करे शरोर यथाविधान पोढशोपचार से पूजन करे । पूजा मं 
धृष, दीप, पुष्प श्रौर नैते ग्रादि को चदृि] पूजाकेग्रन्त में प्रसाद को वोंटे 
ग्र ब्राहमण भोजन करा कर स्वयं भोजन करे । रानि मं हनुमान्‌ क नामका 
कीर्तन करे | यदि किसी कार्यं की सिद्धि केलिये हनुमान्‌ का त्रत करनादोतो 
सत्रे स्नान कर वेदी पर त्रकत-पुल्ज से १३ कमल वनावे । उन पर कलश 


लौकिक स्वरूप 


१२ बतयन्द्रिका 


स्थापन कर उनके ऊपर लगाये लगे गये पीले वस्र पर १३ कमलो मं १३ गोठ 
लगा हुच्रानौ सूत का पीला डोर रक्से। फिर वेदी का पूजन करके उपयुक्त 
विधि से ग्रथवा पद्धति के क्रम से हतमान्‌ जी का पूजन, जप, ध्यान श्रौर उपा- 
सना श्रादिकरे। वाद मेंब्राहमण॒ भोजन करा कर व्रत समाप्त करने से समस्त 
ग्रभीष्ट सिद्ध होते ह । 
हनुमान्‌ जी के दो खरूप ह ( १ ) ब्ाल-ब्रह्चारी ( वीररूप ) तथा (२) 
दास ( सौम्य रूप ) । नुमान्‌ की जिस मूति के नीचे चण्डी की मूतिं दवी हो वह 
वीर हनुमान्‌ ह । रामके दरखार मं दाथ जोढ़ कर खडे टनुमान्‌ की मूतिं दास 
रूप की समभनी चादिये । हनुमान्‌ की पदिलो मूतिं वीरता श्रौर पराक्रम का 
प्रतीक दै तो दुसरी नम्रता ग्रौर दास्य भाव की प्रतिनिधि । दष्ट सिद्धि तथा ग्रमीष 
फल की प्राति के लिये वीर रूप हनुमान की दी पूजा की जाती है । 
भारतवर्भं मं हनुमान्‌ की पूजा के. प्रचार का प्रेय महत्मा तलसीदास जी का 
दै । इन्द ने हनुमान्‌ की पूजा का प्रचुर प्रचार करिया । हनुमान्‌ जी तुलसीदास के 
्राराध्य देव ये । इस लिये तलसीदास ने श्रपने श्राराध्य देव की ग्रनेक मूर्तियां 
स्थापित की। काशी मं संकटमाचन तथा हनुमान फाटक पर स्थापित मृतिं 
इसका प्रत्यक्ञ प्रमाण दै । टन्निण भारत में भी महावीर जी की विशेष पूजा होती 
है । इसका श्रेय समर्थ गुरु रामदास जी को है जिन्दोनि काशी मं त्राकर दनुमान्‌ 
जीकी पूजा का प्रचुर प्रचार देख इसे दक्षिण भारत मे फैलाया । वह प्रत्यक 
ग्रामकेरक्तककेरूप मं हनुमान्‌ जी की मूरतिं स्थापित मिलती दै जिसे श्राम- 
मारुतिः कहते है । शिवाजी ने श्रपने प्रत्येक गढ़ तथा दुर्ग मं हनुमान्‌ की मूति 
स्थापित की थी । महावीर जी युद्धःप्रिय देवतादै। श्रतः महारषटरं को यद 
स्वभावतः प्रिय ह । 
हनुमान्‌ जी बल श्रौर पराक्रम के प्रतीक ह । यह हमारी रष्रीय शक्ति के 
ग्रोतक ह । हमारी युयुत्सा ॐ प्रतिनिधि ह । ग्रतः यदिदेश की नपु'सकताका 
मिदकर फिर से जनता को शक्तिशाली बनाना दै तो महात्रीर 
जी की पूजा करना ग्रत्यन्त त्रावश्यक है श्रौर यह शक्ति तभी 
रा सकती दै जवर हनुमान्‌ ही समान जनता सद्राचारी त्रनना सीखे । हनुमानजी 


मष्र्व 


जक्षय तृतीया १३ 


बल -्रह्मचारी ये तथा त्रपने प्रमु राम के त्रनन्य सेवकये। ग्रतः द्नके चरित्र 
से हमं शिच्घायें ्रवश्व लेनी चादिये । 
भतुरितिवरुधामं स्वणंश्ेलाभदेहं दचुजवनङ्ृशानु' ज्ञानिनामग्र गण्यम्‌ । 
सकरुगुणनिधानं, वानराणामघीकं, रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥ 





वैशाख ] अक्षय तृतोया 


वैशाख की शुक्कपन्त कौ तृतीया को त्रय तृतीया कटते है । इसमें पूवाद- 
व्यापिनी त्र्थात्‌ दोपदर के पहले जो तिथिटो उसे दी लेना चद्विये१ | जो 
मनुप्य वेसाख शुक्त तृतीया को पराहव्यापिनी लेता है उस्केदट्व्यकोदेवताग्रौर 
कव्य को पितर लोग ग्रहण नदीं कर सकते । यद्‌ द्रिन वडा टी पवित्रहै। इम 
दिनि दिये हये दान ग्रौर क्रिय हुये स्नान, होम, जपश्रादि सभी कमौंका फल 
अनन्त टोता दै । सभी श्रक्तव- नहीं नष्ट होनेवाले लो जाने । इसीसे 
इसका नाम ग्र्या या ग्र्तय तृतीया पड़ गया२ | 
तथा हवन करने से ्रनन्त फल की प्राति होतो हे । 
ग्रौर पंखा दान करता दै 


[ शुक्ल 


इस दिन स्नान, दान, जप 
जो मनुष्य इस दिन लड्ट्र 
› वह स्वर्गलोक को प्राम करता ° | इस श्रच्तय तृतीया 
को जो मनुष्य गंगा्ञान करता दै, वद ग्रवश्यदटौ सव्रपापोंसे मुक्त हो जाता 


¶ पूर्वाहणे तु सदा कार्याः 


छद्धामनुयुगादयः । 


हैते कमणि पैव्ये च ङष्णे चेवाऽपराहिका ॥ = --्रतराज। 
द वैशाखस्य तृतीयाश्च पूरव॑विद्धां करोति वै। 
ध्यं देवा न गृह्णन्ति क्यं च पितरस्तथेति ॥ --घ्रतराज। 


४ यत्किश्चिदीयते दानं स्वस्यं वा यदिवा षटु । 
तष्सवंमक्षयं यस्मात्तेनेयमष्षया स्ता ॥ --भवषिष्यएुराण । 


१४ जवचन्द्िरा 


३१ । श्रत; इन सवर वरन से सिद्ध होता दै कि यह दिन बहुत ही मह्वपूं 
श्नौर पवित्र समभा जाता ह । 
एक समय राजा युधिष्ठर ने भगवान्‌ श्रकृप्सचनदर से पूा--“दे भगवन्‌ ! 
कृपाकर श्राप ग्रह्तय-तृतीया का मादात्म्य वर्णन कीजिये | श्रीकृष्ण वले-- 
दे राजन्‌ ! सुनो । इस पुण्यतिथि मं पूर्वा मं जान, जप, 
मह्य तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण श्रौर शन शरदि जो क 
किया जाता है, वह श्रक्य पुरुय-फल का दाता होता है। इस वृतीवाका 
युगादि तृतीया भी कहते दं क्योकि इसी दिनि से सतयुग प्रारम्भ होता है । 
्ष्ष्ण ने इस वत की कथा कौ युधिष्ठिर से कहते हुये कहा क्रि दे राजन ! 
पूर्वकाल भे श्रन्त निर्धन श्रौर सत्यवादी एक शरद्ालु वैश्य था। बह श्रथिक 
परिवार बाला दोने के कारण सदा व्याकुल रहता था । उसने 
स वेसाख शुक्त ग्रक्ञय तृतीया के व्रत के माहात्म्य को सुना। इस त्रत 
मटन, जप, दवन ग्रोर ज्ञान का महत्फल होता दै, इस बात को सुनकर वद वेश्य 
गंगाजी ऋ किनरि गया शरोर वँ जाकर उसने पितर ग्रौर देवों का पूजन क्रिया । 
फिर धर ग्राकर उसने सतत्‌ › ददी, पंखा ग्रोर मिष्टान्न ब्राह्मो को दानमे दिये । 
खली के निषेध करने पर भी तथा रोगों से ग्रसित होने पर मी वह ग्रपने धमंसे 
पराङ्मुख नहीं टुघ्रा । इससे दे राजन्‌ ! समय पाकर उस वेश्य का जन्म दूसरी 
योनि मे एक त्रिय के ध्र हु्रा । ्रपने पहिले दिये गये दान के प्रभावसे वह 
ब्रा धनाढ्य हो गया । न्तु इतना ग्रधिक धन पाने पर भी उसकी बुद्धि धर्म से 
विचलित नहीं हुई, प्रत्युत वह ग्रौर ग्रधिक धार्मिक हो गया । यह सव्र ग्रक्तय- 
तृतीया काही प्रभाव धा। 
ग्रत्तय-तृतीया के दिन खानः पितरत्प॑ण तथा देवताग्रो का पूजन कफे वामु- 
देव भगवान्‌ का पूजन करे तथा एकथुक्त ही र | इस 
विधि द्विन यवो से हवन करना चादिये; यवोँ से ही विषु का पूजन 
करना चादिये श्रौर ब्राह्मणो के लिये यव, गेह, जल से भरा घडा, पला, सत्‌, 





9 स्नास्वा, हृष्वाचदुव्वाच जष््वानन्तकरु टमेत्‌ । -- महाभारत 


\ 
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ददी ग्रौर चावलोंको दान में देना चादिये । रेसा करने से शिवलोक की प्रास 
ोती दै। घट दान के समय यह्‌ मन्त्र पदन! चादिये-- 


एष धमंघटो दत्तो, बरह्यवष्णुक्ञिवात्मकः । 

अस्य प्रदानान्तप्यन्तु, पितरोऽपि पितामहाः ॥ 
गन्धोदकतिङेमिश्र, सान्नं ङम्भं सदक्षिणम्‌ । 

पितृभ्यः सम्पदास्यामि, भक्षय्युपतिष्ठतु ॥ 


लोक मे यह्‌ व्रत केवल धार्मिक दष्टिसेदी किया जाता है। इस कारण यट 
श्नन्य व्रत तथा उत्सवों की तरह गट बाट से नहीं मनाया जाता । मन्दिरोमं भी 
इस दिन टाकरुरजी के भोग मं सत्तू रक्ला जाता दै श्रौर इसी 
लौक्किसूप दिन से भगवान्‌ को सफेद वन््र धारण कराया जाता दै । दसी 
दिन से धमत्मा लोगों की श्रोर से निर्जल मार्ग मं प्रपा ( प्याऊ ) व्रेटाई जाती 
है। इसदिनिजौ से हवन करना, जो से ही विमु का पूजन करना श्रौर ब्राह्मणो 
क लिये जल से पूरित घडा, पंला, जव ग्रौर चना का सत्त, दही गौर चावल 
श्रादि का दान करना चादिये । 
वैसाख के महीने मे श्रननकी नई पमल तैयार दो जाती है। श्रत उसे 
ग्रपने प्रयोग मं लाने के पूर्वं ग्दस्थ लोग ब्राह्मण ग्रौर देवता को कुच श्रंश उस 
श्रनमंसेदेतेदह। समर्थं तथा धनी लोग जल से तृषित 
लोगों की प्यास बुकन के लिये ध्याऊ त्रेटति दै। दस 
प्रकार ग्र्तय-तृतीया का व्रत हमें त्याग श्रौर परोपकार का पाठ पदाता हे | ब्राह्यणा 
को दान देकर हम त्याग करना सीखते हे ग्रौर गरीवर॒ तथा प्यासे लोगों ॐ लिये 
जल का प्रबन्ध कर म परोपकार इत्ति को ग्रहण करते ह । इस प्रकार य्‌ व्रत 
बहुत दी मदल्वपूं दै । 


महत्तर 


वैशाल ] ६. परशुराम जयन्ती [ शुक्ल 


परशुरामजी का जन्म दसी वैसाख शुक तरतीया त्र्थात्‌ श्रद्तय तृतीया को 
रात्रि के प्रथम प्रहर मे हरा था । ग्रतः यह प्रदोषव्यापिनी ग्राह्य होती दै । यदि 
दो दिन प्रदोषव्यापिनी हो तो दूसरा व्रत करना चाद्ये । इस दिन प्रातः जान के 
ग्रन्तर संकल्प करके सू्स्ति तक मौन खक्ख श्रौर सायंकाल मे परशुरामजी का 
पूजन करे तथा-- 

जमदभ्मसुतो वीर ! क्षत्रियान्तकरप्रभो ! 
गृहाणारध्य॑ मय। दत्तं कष्य! परमेश्वर ॥ 

हस मन्त्र से त्र्य देकर रात्रि भर परशुराम का नाम लेकर जप करे । 

परशुराम के पिता का नाम जमदनि तथा माता का नाम रेणुका दै । श्सी- 
लिये जमदमि के पुत्र होने के कारण हन्द जामदग्न्य भी कहते ह । परशुराम 
स्वभाव ही से क्रोधी ये तथः ग्रपने आन्तरिकं क्रोध का प्रव्यक्त चिह फरसा' सदा 
धारण करते ये । ये त्रपने पिता के अदे ग्राज्ञाकारी थे। एक वार इनके पिताने 
इनकी माता से रुष्ट दोकर उसे मार डालने के लिये इन्द त्राज्ञा दी । परशुराम 
ने पिताकी राज्ञा मानकर माताको काट डाला । पिता ने प्रसन्न दोकर जव्र वर 
मोंगने को कहा तो परशुराम ने यदी माँगा कि मेरी माता पुनः जीवित दो ज्ये । 
पिताकेश्राशीष सेवे फिर जीवित हो गदं | एक बार कुछ राजकुमारो ने श्रश्व- 
मेधीय घोडे को खोजते समय इनके पिता का तिरस्कार किंयाथा। श्रत; इस 
तिरस्कार का बदला चुकाने के लिये क्रोधी परशुराम ने इकीस बार कषत्रिया को 
मार कर पृथ्वी को चतत्रिय-शूत्य कर दियाथा। राम से इनकी मुटमेड प्रसिद्ध 
ही ईै। इस प्रकार परशुराम मे ब्राह्म तथा क्तात्र तेज दोनों का समन्वय 
दिखाई पदता दै । 4 

परशुराम के जीवन से हमें पितृभक्त की शिक्ता लेनी चादिये । इनकी 
जयन्ती के दिन दमे दस बात को ध्यान मे लाना चादिये कि उन्दींके समान हम 
लोग भी पिता ग्रौर माता के भक्त नें । 


वैशाख ] ७. व्रसिंह चतुर्दशी [ शुक्ल 


वैशाख शुक चतुर्दशी को भगवान्‌ ृसिंह का जन्म ु्राथा। प्रतः दरु 
तिथि को नृसिंह चतुर्दशी कदते र । इस दिन व्रत किया जाता दै जिसका 
मादात्म्य षिह पुराण, तथा “हेमाद्रि मं नीचे के प्रकार से लिखा द-- 

“वैशाख शुङ्क चतुर्दशी की रात्रि मे मेरा जन्म हरा । ग्रतः सव्र लोगो कः 
उसी दिन ब्रत करना योग्य है । प्रति वपं करिया हरा त्रत समस्त पार्पोकानश 
करता है१ | इस व्रत को प्रदोषव्यापी करना चादिये क्योकि स्कन्दपुराण मं 
लिखा दे कि इसी समय सिह भगवान्‌ का जन्म हुश्रा यार । यद्वि देव योगसे 
या सोभाग्यवश किसी दिन पूर्वं विद्धा म शनि, स्वाति, सिद्धि श्रौर वणिजि कः 
सहयोग दो तो उसी दिन त्रत करना चाय । इस दिनि क्रिया हुच्रा व्रत कोटि 
हत्याग्नो को नष्ट करने वाला होता दै । इस व्रत की सव्रसे बड़ी विशेषता यह दै 
करि विना जाति, पाँति के भेदभावसे इसे सव वणं के लोग कर सकते ह° ¦ 
श्रतः इस व्रत को सभी प्राणिर्यो को घडे प्रेम से करना चदिये 





१ वैशाखे शछुक्छपक्ष च, चतुदेश्यां निशामुखे । 
मञ्जन्मसंभवं पुण्यं, बतं पापश्रणारनम्‌ ॥ 
वद वये च कर्तव्यं, मम सन्तुषटिकारणम्‌ । 

२ वैशाखस्य चतुर्दुदयां, सोमवारेऽनिरंक्षके । 
अवतारो सिस्य, प्र दोपसमये द्विजः ॥ 

३ स्वातीनक्षत्रसंयोरो, शनिवारे महद्‌ व्रतम्‌ 1 
सिद्धियोगस्य संयोगे, वणिजे करणे तथा ॥ 

~ पुस सौभाग्ययोगेन भ्यते  दैवयोगतः । 
सवेरेतैस्तु॒ संयुक्त, हत्याकोटिविनाशनम्‌ ॥ 

४ सर्दयामेव वर्गानामधिकारोऽस्ति मदत ।--दृिहपुराण 

र्‌ 


१८ जनचन्द्रिका 


अत्यन्त प्राचीन काल मं कश्यप नामक राजा ये। उनके वीरयते दिति 
नामक खरी से दो पुत्र उत्पन्न हुये ( १ ) दिरण्याक् ग्रौर (२ ) हिरण्यकश्यपु । 
ये दोनों भाई बड़े ही पराक्रमी ये । इसीलिये संभवतः दूसरे 

व जन्ममे ये रावण श्रौर कुम्भकं तथा तीसरे जन्ममें 
शिशुपाल श्रौर दन्तवक्र के नाम से प्रसिद्ध हये । इसी वीर तथा पराक्रमी पस्तु 
श्रत्याचारी दिरण्यान्त को वाराह श्रवतार धारण कर भगवान्‌ विष्णुं ने मारा धा। 
भाई का वध करने वाले विष्णु से बदला लेने की इच्छा से हिरण्यकश्यपु ने 
रह्मा श्रौर महादेव की वद पूजा की । उसकी पूना से सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा ने कटा 
कि वर मोंगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा नँ रात्रि श्रथवा दिन मेन मर्ह; सूखी 
श्रथवा गीली चीज्ञ से न मेँ श्नौर पशु श्रथवा मनुष्य से भी न महं | ब्रह्मा 
के “एवमस्तु, कदने पर वहे त्रपने को श्रजेय मानकर देवता, गो च्रोर ब्राह्मणों 
को दुःख देने लगा । इसका विवाह जंमायुर कौ कन्या कयाधु" केसाथदहू्रा 
था जिससे श्रनुहाद, सहाद तथा ग्रहाद्‌ त्रादि छः पुत्र उत्पन्न हुये । विपरीत 
वातावरण मे उत्पन्न होने पर भी प्रहयाद जन्म से ही भगवान्‌ का भक्तथा तथा 
सदा एकान्त चिन्तन मे समय त्रिताता हत्रा भगवान्‌ का नाम लेता था। जत्र 
दिरए्यकश्यपु को यह मालूम हरा तो वह बड़ा क्रोधित हूग्रा ग्रौर उसने प्रहाद 
को एक श्रच्छ गुर के पास पाठशाला में पढ़ने के लिये भज दिया । प्रहाद वों 
भी बालकों को भगवान्‌ की भक्ति करने का उपदेश करता था तथा श्रपने गुरूजी 
कोभीरेसा ही करने का समाता था। पढने म उसका तनिक भी मन नहीं 
लगता था । गुरू ने इसकी शिकायत उसके पिता के पास की । पिता ने ग्रहाद 
को बहुत धमकाया तथा दण्ड दिया । उसने एकवार ्रहाद्‌ को पदाङ़ पर सेगिरा 
दिया, दूसरी बार विप्र पिलाया परन्तु भगवान्‌ की दयासे प्रहादकीकुमभी 
हानि नहीं हयी त्रौर वे भगवद्वक्ति मे तल्लीन रदे । श्रन्त मे उसने प्रहाद को 
होलिका की गोद मे ब्रैठा कर उनके शरीरम अराग लगा दी परन्तु वहर्षिर भी 
जीवित निकल श्राय । त्वर ग्रन्ततोगत्वा हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में त्राकर प्रहाद 
को तलवार से मार डालने की ानी ग्रौर उससे पूछा कि त्र बताश्रो, ठम्दारा 
भगवान्‌ कटोँ दै १ प्रहाद ने कदा कि वह सर्वन्यापी है । “क्या वह इस खम्भ 


| 
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मंमीहै?' प्रहद्‌ ने कदा-दँ। इसपर दिरण्यकश्यपु ने जोरों से म्मे पर 
५ तलवार चलायी जिससे खम्भेकेदटोद््डेदोगये। इतनेमं भक्तां के रत्तक 
टृसिंह भगवान्‌ खम्भे के ब्रीच से निकले ग्रौर उस पापी दिरए्यकश्यपु को श्रपन 
प्रचरड नखों से चीरकर उसका ग्न्त कर दिया । जैसा किं पिले लिष्वागयादं 
दिरणए्यकश्यपु को यह वर मिलाधा किन तोवह ्रादमीसे'मरेगा ग्रोरन 
=> पशुसेग्रौर न किसी शक्न से । इसलिये भगवान्‌ ने ठ + सिद ( मनुष्य तथा 
पशु दोनों) का धारण करिया तथा ्रपने नखो से उसे गोदी में कर फाड़ डाला | 
दिरण्यकश्यपु के मर जाने पर भगवान्‌ की गोद मे वरैठे दये प्रह्ाद ने उनने 
प्रश्न किया कि भगवन्‌ ! त्रिना पूव पुर्वोंके मनृष्यकी प्रीति ग्रातमं दोना 
ग्रसंभव दै । श्रत कृपा कर यह व्रतलाड्ये कि मेरो प्रीति ग्रापमें कैसे टूयी। 
भगवान्‌ ने कदा--"“र प्रहाद्‌ ! प्राचीन काल मे तुम वामदेव नामक व्रादमम्‌ प्र 
तथाविद्या से रहितदहोने के कारण एकं वेश्यामंश्रसक्तये। वह वेश्च। 
त्रसिंह चतुर्दशी का व्रत करती थी श्रतः उसी की संगतिसेतूनेमभीमेरेत्रतक 

* करिया । उससे ही तेरी प्रीति मुभ मे हयो ।' 
भ इस वृत्तान्त को सुनकर प्रहाद्‌ ने प्रसन्न टोकर पू्धाकरिटे भगवान्‌ ! वद 
त्रत किंसका है रौर किस प्रकार का दै जिससे वेश्या प्रेमी मेरी भक्ति स्रापमं 
हई १ तत्र भगवान्‌ ने कटा प्राचीन काल में ्रवन्ति 
नगरी मंवेद का परिडित एकं ब्राह्मण था जिसका नाम 
सुशर्मा भा । नित्य त्रम्िोत्र करने से देवता प्रसन्न होगये ग्रोर उसकी कीर्चि 
चारो ग्रोर फैल गयी । इसकी सुशीला नाम की छरी थी जिसके पांच पुत्रय। 
तुम उन पचिम छछछटेये तथा वेश्यागामी ये । एक दिन उस वेश्याकेग्गध 
» वुम्दारी लढाई होगयी जिससे क्रोध वश तुमने दिन भर भोजन नहीं क्रिया ग्रौर 
त्रि भर जागरण क्रिया| दैवयोगसे वह दिन मेरेव्रतकाथा। इसी कार्‌ 
“ तमको यद परम लाभ प्रात हुद्रा । जो मनुष्य मेरे इस व्रत को कसते ह उनकी 
सो कल्प में भी पुनराढ्त्ति नहीं दोती । खरी दो या पुरुष मेरे त को करने ते 

मुक्ति दोनों को प्रात होती है । 

व्रती को म्याह काल के समय स्वच्छ जल मे वैदिक मन्त्रो से स्नान कण्ना 


महच 
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चाहिये । पश्चात्‌ दरसिंह का स्मरण करता हुच्रा घर पर श्रावे श्रौर गोत्र से पृथ्वी 
चि स्थापित करे एवं कलश मं ताम्बा श्रौर रत्न डले । उस 
कलश पर॒ लेपकर, श्रष्ट दल कमल बना कर, उस 
कलश पर चाव्लो से भर कर एक उलिया रक्खे श्रौर ठृसिंह की 
सोने की मूतिं को स्थापित करे । मूतं को प्रथम पंचामृत में स्नान कराकर पुनः 
पूजन करे । पूजन पोद़शोपचार पूर्वक वैदिक तथा पौराणिक मन्त्रो के दवारा दोना ‹ 
चदिये । जो लोग किसी कामना से त्रत को करे उनको प्रध्वी, गाय, तिल, सोना 
ग्रौर वघ सदित शय्या दान देना चाहिये । इसके बाद सुपात्र ब्राह्मणौ को 
भोजन करा कर यथाशक्ति दक्षिणा भी देनी चादिये । जो मनुष्य भक्ति पूर्वक 
रसिद की पूजा करता है निश्चय दी उसके ग्रनेक जन्म के पाप.नषट हो जाते ह । 
जिस प्रकार हनुमान जी वल के देवता सभे जाते टह उसी प्रकारसे 
व्रसिंह भगवान्‌ शक्ति तथा पराक्रम के प्रतीक है । इसीलिये विजय नगर साम्राज्य 
क परम पराक्रमी राजाग्रो ने सिंह की मूतं को त्रपना राज्य चिह्न वनायाथा 
ग्रौर इनके बडे बड़ विशाल मन्दिर स्थापित किये थे । ये म्र ग्राज भी दन्निण 
भारत के दम्प" नामक जिलिमें वर्तमान हे तथा दरसिंह की पूजा का प्रव्यक्त * 
प्रमाण देरदेर्दै। दक्िण भारत में कितने ही व्राह्मण दरसिंह जी को त्रपना कुल 
देवता मानते ह॑ श्रौर उनकी उपासना करते हँ । भक्तो की रक्ता क्रिस प्रकार 
करनी चादिये तथा शरणागत को श्राश्रय कैसे देना चादिये इन व्रातो की रिक्ता 
हमे वरसिंह भगवान्‌ के चरित्र से मिलती है । श्रतः एेसे पराक्रमी तथा भक्त 
वत्सल ग्रुसिंह भगवान्‌ की जयन्ती मनाना हमारा परम कर्तन्य है । 


॥, 
व्येष्ठ | ८. गङ्-दुराहरा [ यक्ल + 


जयेष्ठ शुक्का दशमी को गङ्गादशदरा कहते ह । चकि गङ्गा जी इसी दिन 
स्वगं लोक से भूतल पर श्रायींभी ग्रतः उरी के नामसेइसदिनिकानाम 
गङ्गा दशदरा पढ़ गया । स्कन्द पुराण मे इस तिथि का महच तथा व्रत का विधान 


गङ्गादश्चहरा २१ 


चड़ वित्तार ऊ साथ लिखा गयादहै तथा बाल्मीकि रामायण के बालकारद 
मं गङ्गा के व्राविर्भाव की कथा वड रोचक शब्दांमंदी हयी दे। 

जयेष्ठ शुक्रा दशमी सम्वत्सर का मुखदहै। इस दिन स्नान श्रोर विशे 
करके दान करना चादिये । प्रभमता गङ्गास्नानदही का माहात्म्य वरिशष द। 
यदहनदोसकेतो किसी भी नदी मं तिलोद्क देने का विधान दै जिससे मनुप्व 
दश महा पापों से निदत्त दोकर विष्णु-लोक जाता दै । व्यष्ठ शुद्का दशमी का 
यदि सोमवार हो ग्रोर दस्त नक्र दो तो यद तिथि सवर पापो को हर्‌ करने 
वाली होती है । ज्येष्ठ शुङ्का दशमी को बुधवार के दिन हस्त नकतत्र मं गङ्ग। जी 
इस भूतल पर च्रवतीण हयी थीं । इसी कारण यह तिथि महान्‌ पुय देने वाल 
मानी गयी दहै । इस तिथि मं स्नान, दान ग्रोर तर्पण करने से दश पापां का दरण 
दयता है । इसी कारण इसका दशदरा कदत द १ । 

न्रयोध्या के महाराज सगर की दो रानियां थी। एक कानाम भ्रा केशिनी 
श्रोर दूसरी का सुमति । केशिनी के ग्रसमज्ञस नामक एक पुत्र था जिसके लड़के 
का नाम श्रशुमान था। सुमति के साठ दजार लक्करेथे। 
ये साट दज्ञार भाई राजा सगर के ग्रशवमेध को दने गये 
ये । इन्दर जे श्रश्वमेध का ध्रोदा चुरा कर कपिल देव मुनि के 
श्राश्रममें वघ द्विया था परन्तु ध्यानावस्थित ऋषि को इस वात की व्रिल्करुल 


गङ्गा्रततरण 
कीक्था 


१ उयेष्टस्य श्रु्ध।दश्षमी, सम्बत्सरसुस्या स्ता । 
तस्यां स्नानं प्रदर, दानं चैव विोषतः ॥ \ ॥ 
यां काल्िस््तरिततं प्रप्य, प्रदयाच तिलोदकम्‌ । 
सुच्यते दशभिः पैः विष्णुखोकं स गच्छति ॥ २ ॥ 
जेषङदशम्यान्त॒ भवेत्सौम्यदिनं यदि । 
त्ेया प्तक्षंसंयुक्ता सवंपापहरा तिथिः ॥ &॥ 
दुशमी शुद्धपक्षे तु ज्येष्ठमासे इधेऽहनि । 
अवतीर्णा यतः स्वर्गात्‌ हस्तक्षं च सरिद्वरा ॥ ४॥ 
हरते दुकापापानि तस्माद्‌ दशहरा स्ता ॥ ५॥ 


1, व्रतचन्द्रिका 


खत्रर नहीं थी | सगर के पुत्र जव ऋष्रि के श्रा्रममेंपरहचे तो उनसे घोदड़ेका 
समाचार पूछा । ध्यानावस्थित महपिं के कुं उत्तर न देने परवेश्राश्रममें 
घोडे को खोजने लगे । द्रदने पर जत्र उन्होने यह देखा किं यज्ञीय धोदा इसी 
श्रश्रमर्र्वेधा है तत्र वे महर्षि पर ्रहुत क्रोधित हुये श्रोर उन ग्रनुचित शब्द 
भी कहा । तपस्या मे वाधा पर्हंचाये गये मुनि ने श्रपनी त्रां खोली ग्रौर मुनि 
केतेजसेवेसाटो हजार भाई जल कर भस्महोगये। जव्र श्रश्ुमान इस 
समाचार से दुःखी होकर कपिल मुनि के ग्राश्नम पर गये तत्र गरुद़जी ने कहा 
कि ज्रंशुमान ! तहरे साठ हजार चचा ग्रपने पापाचरण क कारण कपिलदेव 
केक्रोधसे भरम होगयेर्है। यदि त॒म इनकी) मुक्ति चाहते हो तो स्वगं से गङ्गा 
को ग्रह लावो । 

महाराज सगर के देहावसान होने पर मन्त्रयां ने ग्रशुमान को राजा वनाया। 
कुल दिनों तक राज्य करने के बाद श्रपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर त्रंशुमान्‌ 
दाखुणतपस्या करने क लिये पर्व॑त पर चले गये श्रौर तपस्या करते ही वे पंचत्व 
को प्राप्त हो गये परन्तु गङ्गा को स्वगं से पृथ्वी पर नहीला स्के । दिलीपने भी 
गङ्गा लाने का प्रयल्र किया परन्तु उन्हं भी सफलता नही मिल सकी । 

दिलीप का पुत्र भगीरथ वदा ही प्रतापी तथा धर्मात्मा राजा था । उसने 
श्रपने पितरो को तारने के लिये गङ्गा को प्रथ्वी पर लाने की प्रतिज्ञा की ग्रौर 
राज्य हछोढ़ कर तपस्या क लिये निकल पडा तथा गोकर्ण-तीर्थं पर तपस्या करने 
लगा । इन्दर्यो को जीत कर पफंचाग्नि के ताप से तपना, उर्वरा रहना ्रौर 
मासमे एक त्रार श्राहार करना--यदही उसका नियम था। इस प्रकार घोर 
तपस्या करते हये जव ब्रहुत वरं बीत गये, जव वह सूख कर काटा होगया तत्र 
उसकी भीपण॒ तपस्या से प्रसन्न होकर व्रह्मा उसके पास गये श्रौर कहा-राजन्‌ ! 
तुमने धोर तप किया है। श्रतः प्रसन्न होकर बर मांगो। भगीरथ ने क्हा-- 
भगवन्‌ ! मेरे पूर्वजो के उद्धार के लिये गङ्गा जी को दीजिये। ब्रिना ग्धा के 
उनकी मुक्ति नदी हो सकती । व्रह्मा ने कदा-“एवमस्तुः । परन्तु गङ्गा की वेग- 
वती धारा को धारण करने की शक्ति शिव के ्रतिरिक्त श्रन्य किसी में नदीं है । 
ञ्जत: उनको जाकर प्रसन्न करो । 
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राजा भगीरथ ने शिव की च्रराधना एक गूढे पर खड़े होकर की । त्रत 
तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने यह वरदान दियाकि्मे श्रवश्यदही गङ्गाका 
ञ्रपने शीश पर धारण करेगा । इस प्रकार से गङ्गा जी ब्रह्माकी दयासे स्वगं 
लोक से भूतल पर श्रायीं परन्तु यां प्राते दी भगवान्‌ शिव की जाग्र मं 
विलीन दोगयीं । गङ्गा के रभिमान को तोडने के लिये शिव ने त्रपने जगान्‌ट्‌ 
को एेसा कैलाया करि वषों तक खोजने पर गङ्गा को बाहर निकलने का मार्गन 
मिला । तन्न भगीरथ ने फिर शिव की स्तुति की । शिव ने प्रसन्न होकर गङ्गा 
को दिमालय मेँ व्रह्मा ऊ द्वारा बनाये गये विन्दुसर नामक तालात् में छोड़ दिया । 
तत्र ग्धा की धारा इस पृथ्वी पर वहने लगी । राजा भगीरथ दिव्य र्थ पर चदे 
हुये च्रागे त्रागे चलते चे ग्रोर गङ्गा कौ धारा पछ पीके । इस प्रकार गङ्गा के 
भूतल पर त्राने से श्रपूवं शोभा हयी । गङ्गा मागं के त्रनेक स्थानों को पवित्र 
करती हयी उस स्थान पर पर्ची जहाँ सगर के साठ जार ल्के मरेपद़ेये 
तथा उनके भस्म का देर लगाङदुश्राथा। गङ्गाके जल का स्पशं करतेदीवे 
सत्र मुक्ति को प्राप्त दो गये । उस समय व्रह्म ने प्रकट होकर भगीरथ से कटा-- 
राजन्‌ ! तमने श्रपू्वं तप किया है । ग्रतः म्दारा नाम त्रमर हो गया हे । गङ्गा 
कानामश्राजसे भागीरथी होगा जो सदा तुम्हारे नाम को स्मरण करातारटेगा । 
त्रह्मा का यह वरदान सचमुच सत्य निकला । च्राज भी गङ्गा भागीरथी के नाम 
से प्रसिद्ध है श्रीर परम तपस्वी राजा भगीरथके नाम को अजर तथा ग्रमर बनाये 
ह । यदी गङ्गावतरण की संद्ेप म कथा दै । 

गङ्गा दशया का वरत गङ्गा, जमुना, नर्मदा, गोदावरी तथा कविरी श्रादि 
नदियो के किनारे स्थित स्थानो मं जडे समारोट के साथ मनाया जाता दै । पस्तु 
विशेष्रतया गङ्गा के क्रिरारे स्थित शहरो--दरिद्रार काशौ, 
प्रयाग च्रादि-मं विशिष्ट प्रकारसे बडे ठाट बाट से होता 
दै । इन पंक्तिर्यो के लेखक को काशी मं गङ्गा-दशदरा के उत्सव को देखने 
का सौभाग्य प्रात हुच्रा है। वों गङ्गापुत्र श्र्थात्‌ पण्डा लोग बढी तैयारी 
मनाते है । बड़ी वदी नावो को महीनों से सजवाया जाता है । उसमं एल पत्ती 
तथां भर्डि्योँं लगायी जाती ई। गङ्गा-दशदरा के दिन रात के तमय 


खरौक्कि स्वरूप 


रे जत चन्द्रिका 


नीव मे गङ्गा जी की मूतिं स्थापित करते ह ्रोर उसका यथा विभि पूजन करके 
रात्रि भर जागरण करते हुये हरि कीर्तन करते ह । गङ्गा मे बहती हुयी बढ़ी बढ़ी 
नावे एक छोय श्रारमेदाः का दृश्य उपस्थित करती ह । जिन स्थानो मं गङ्गा 
जीकामन्दिर है वशँ उस मन्दिरमे गङ्गा जी की विशेष पूजा होती है । हरिद्वार 
मे हरि की येढी के पास व्रह्म कुरड मँ एक गङ्ग। जी का मन्दिर है । इस दिन वर्ह 
वडेठाटवाट से पूजा होती दै श्रौर भक्त लोग स्नान करते समय गङ्गा के 
मन्द्रिकीजल मे प्रद्निणा करते ह । इस दिनि गङ्गा की पूजा करके दान, 
कथा तथा कीर्तन किया जाता है शरोर व्राह्मण भोजन भी कराया जाता है । गङ्गा 
स्नान का माहात्य दशविध पातका की निवृत्ति के लिये माना गया दै जिसे 
पुनर्जन्म का भय नहीं रहता । यो तो सभी दिन गङ्गा स्नान का माहत्म्य है परन्तु 
दरस दिन गंगा मे स्नान करने का विशेष्र पुण्य मानाजाताहै। इस दिन जो 
मनुष्य गङ्गा-स्नान करता है वह सव्र प्रकारके पातको से मुक्त होकर सीषे 
स्रगलोक को जाता हे । 
गङ्गा हमारी श्रव्यन्त प्राचीन नदी है। यह हमारी 
प्राचीनता सभ्यता की उद्रमस्थली तथा पुरुय कमेः की लीला-मूमि हे । 
तथा महत्व गङ्ग! का उल्लेख ऋग्वेदं मे-- 
हमम्मे गङ्गे यमुने सरस्वति, शतद्री स्तोत्रं सचता परष्ण्या । 
असिक्रा मरदुश्षे वितस्तयाऽऽजी शये सुणोद्य! सुषोमया ॥ 


इस ऋचा मं मिलता दै । इसके बाद उपनिषद्‌ › महाभारत, रामाग्रण तथा 
पुराण श्रादि समन्त ग्रन्थो मे गङ्गा का वणन पाया जाता है । रामायण मे राम 
क द्रारा गङ्ख पार करने की कथा प्रसिद्ध दी है। 

गङ्गा श्रनेक दृष्टि से मारे लिये महच्वपूं है । यदि हम यह कर कि दिन्दू 
सभ्यता का उद्रम गङ्ग! के दी पवित्र करिनारो पर हुश्रा तो इसमें कु मी त्रदयुक्ति 
न हयोभी। दमारे ऋषि, महर्षयो ने इसी पुर्यतोया नदी ॐ श्िनारे ध्याना- 
वसिथत हो उपनिषदों के गूढ रहस्या को सोचा था तथा विभिन्न दशनो के मम॑ 
का उद्धान क्रिया था। त्रतः गङ्गा का सांस्कृतिक मद्व बहुत ही ग्रधिक हे । 


~ ९ ~ 
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गङ्ग। जल की सवसे वदी विशेषता यद दै कि यदि यद्‌ मदीनंंया वपां तक 
रक्वा रदे तो भी इसमे कणु नहीं उत्न्न होते । वदं बात पूवं तथा पचा 
डाक्टरों प्रमाण द्वारा सिद्ध कर दरिया है । ग्रतः स्वास्थ्य की टि सेभी गद्गजन 
पूत तथा स्वास्थ्यवर्धक दै । गङ्ग! के जल से इस देश मं वत डी सिंचाई का 
काम किया जाता है जिससे लाख एकड़ जमीन में ग्रन्न पेदादोतादै। ग्रतः 
श्राथिक दृष्टि से भी गङ्ग का कु कम मद्व नदी ह । धार्मिक दि से गङ्गा क 
मद्व को बतलाना व्यर्थ है । इसीलिये गङ्गा को पूजा करना मारा परम कतव्य 
हे । शारो मं गङ्गा की मदिमा का बडा वर्णन मिज्ञता दै-- 

नमामि गङ्गे स्वद्‌ पादपंकजं, सुरासुपेवंन्दितदिन्यरूषम्‌ । 

सुक्तित्र मुक्ति ददासि निव्यं, भावानुसारेण सद्‌ा नराणाम्‌ ॥ १ ॥ 

भपि प्राज्यं राज्यं तृणमिव परि्यञ्य सहसा ; 

विरोरुद्रानोरं तव जननि ! तीरं श्रितवताम्‌ । 

सुधातः स्वादीयः सलिरभरमातृि पिव, 

जनानामानन्दः परिदसति निर्वाणपदवीम्‌ ॥ २ ॥ 





गये ] ९. निजंला एकादशो [ य्ल 


जयेष्ठ शुद्धा एकादशी को निर्जला एकादशी कहते द । त्रन्य मदीना में 
एकादशी को फलादार कसते है परन्तु इस दिन फल तो क्या जल मी ग्रहण 
नदीं किया जाता । इसीक्लिये इस एकादशी का नाम निर्जला दै। चूंकि 
यह्‌ एकादशी ग्रीष्म ऋतु मे वदे कषर तथा तपस्या से की जाती है श्रतएव श्रन्य 
एकादशियो से इसका महत्व सर्वोपरि दे । यदि विधि पूर्वक यद एकादशी निज॑ल 
कीजायतोव्रदा दी पुण्यद्दोता दहै; त्रायु तथा स्वास्थ्य चदृता है मने पर स्वगं 
की प्राति होती है । व्याव नी के कथनानुसारं यह निश्चितसूप से स्त्यहेकि 
श्रभिमास सदित एक वधं की पच्चीम एकादशी न की जा सके तो केवल निर्जला 


२६ जतचन्दिशा 


एकादशी करने से ही पूरा फल प्रा्त हो जाता है | निर्जला त्रत करने बाला 
पुरुष श्रपवित्र श्रवस्था में ग्राचमन के सिवाय एक द भी जल ग्रहण न करे । 
यदि जल क्रिसी प्रकार उपयोगमेंले लिया जाय तो उससे व्रत भंग हो जाता 
है । दढता पूर्वक नियम पालन के साथ निज॑ल उपवास करके द्वादशी को स्नान 
करे शरोर साम्यं के त्रनुसार सोना ग्रौर जलयुक्त कलश देकर भोजन करे तो 
सम्पूणं ती्थौ मेँ जाकर स्नान दानादि करने ॐ समान फल होता दै । 
निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते है । इसका कारण यदी 
हैकिवरहुभोजी भीमसेन ने भी इस त्रत को क्याथा| वह श्रन्य कोई 
एकादशी.रत नदीं करते ये । परन्तु इस दिन उन्दने भी निजल व्रत करिया । 
इसीलिये उन्दी के नाम से इसका नाम (भीमसेनी एकादशीः पड़ गया । 
एक दिन भोजनम भीमसेन ने व्यास जी के मँ से प्रत्येक एकादशी को 
निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र माव से निवेदन किया किं महाराज! 
मुभते कोरे व्रत नहीं करिया जाता | दिन भर बड़ी तीर तुरा 
बनो ही रहती दै । ग्रतः श्राप कोई एेसा उपाय वतल। 
दीजिये जिसके प्रभाव से स्वतः सद्रति हो जाय ] तत्र व्यासजी ने कहा करि तुमसे 
वर्पभर की सम्पूणं एकादशी नदीं हो सकती तो एकं केवल निर्जला एकादशी कर 
लो, इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल मिल जायेगा । तवर 
भीमने वैसा ही करिया ग्रौर तरन्त में उन्हे स्वगं की प्राति हुयी । 
जिस व्रत के करने मे जितनी ग्रथिक तपस्या करनी पदे, जितना त्रधिक कष 
उठान। पडे उसका उतना ही मह समभा जाता दै । ज्येष्ठके महीनेमेदिन 


9 वृषस्थे मिथुनर्स्थेऽङ़; शा दोकादशी भवेत्‌ । 

ज्येष्ठे मासि प्रयत्नेन; सोयोष्या जछ विता ॥ 

स्नाने चाचमने चैव; व्जयेन्नोदकः बुधः । 

संवत्सरस्य या मध्ये; एकादक्यो भवन्त्युत ॥ 

तासां ररमवामौति भत्र मे नास्ति संशयः । 
( हेभाद्रौ-- महाभारते म्यासवचनम्‌ ) 


रथयात्रा २७ 


सव्रसे वडा दोता हे, प्यास श्रधिक लगती दहै। एेसौी दशा मं इस वतको 
निर्जल ( बिना जल पीये ) करना सचमुच दी चड़ी साधनाका 
काम द । जडे क्ट तथा सहन शक्ति दी से यह पूरा हो सकता 
ह| प्वूकरि इस व्रतके करने में सवरसे ग्रधिक कष्ट उठाना पता है ्रतः इसका 
मटृत्र सर्व श्रेष्ठ रक्खा गया दै । निर्जला एकादशी के दिन श्रन्न खाना पि 
समभा जाता है । ग्रतः प्रायः सभी मनुष्य इस व्रत को बडे प्रेम से करतेरह। जो 
लोग किसी कारण जल पीये विना नदीं रह सकते वे लोग पलादार करते तथा 
जल पीते ह । जो मनुष्य साल भर की दुसरी एकादशी न भी करत। दो वह यह 
एकादशी च्रवश्य ही करता है । पेट्र भीमसेन ने भी इस एकादशी कोकियाधरा 
श्रत इसका महच श्रोर भी त्रधिक वद्‌ जाता दै । 


महरव 





श्राषाद्‌ | १०. रथयन्ना [ छेक्ल 


श्राप्राद्‌ शुका द्वितिया को रथयात्रा का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन 
पुष्य नक्तत्र म सुभद्रा सदित भगवान्‌ कोरथमव्रिटा कर यात्रा करानी चादिये। 
स्कन्द पुराण मे इस त्योहार का विशेष वणन पाया जाता है। यो तो भारतवयं 
भर मे सर्वत्र दी रथ-यात्रा उत्सव मनाया जाता है पर्त इस दिन जो व्रहत्समारोद 
जगन्नाथपुरी म दिखाई पडता है उसका वणन करना ्रत्यन्त कठिन है । चूँकि 
रथयात्रा का उत्सव जगन्नाथ जी से विशेष सम्बन्ध रखता है ग्रतः जगन्नाथकी 
पुरी, उनका मन्दिर, मूतं त्रादि का कुं विशेष विवरण च्रन॒चित न दोगा । 

जगन्नाथपुरी की स्थिति उदीसा प्रान्त मे समुद्र के किनारे दै । यद स्थान 
भारतवर्षं के पधान चार धामोमे से एक धाम समभा जाता दै । यर्दो शंकर- 
न्चर्य केद्वारा स्थापित गोवर्धनपीठ भी दै जिसके श्राचारयं 
श्रमी भी शंकराचार्य क नाम से प्रसि है । पुरी की व्ती 
नीची मूमि पर बसी है । बीच मे ऊँची वालूटार भूमि टोने के कारण ब्रस्तीका 


जगन्नायपुरी 
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जल समुद्र मे नदीं गिगता। यदी कारण दहै कि पुरी की जलवायु विशेष 
स्वास्थ्य प्रद नहींहै परन्तु समुद्र का किनारा वदा ही स्वास्थ्यवर्धक दै शरोर 
बहुतसे लोग श्रपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिये यँ ग्राते ह । यह पुरी 
मथुरा चरर काशी के समान न व्यापार प्रधानहै श्रौर न त्रयोध्या की 
तरह मन्दिरप्रधान । ययँ के सर्वस्व जगन्नाथ जी ही है श्रौर केवल उन्दींके 
मन्दिर के कारण इस तुच्छ स्थान को इतना महत्व प्राप्त हुत्रा दै । यह पुरी डेढ 
मील चोढी ग्रौर तीन मील लम्बी है तथा श्रषने दंग की निराली दै। शिल्प 
श्रौर कला का नाम भी यहाँ इस मन्दिर के साथ व्चाहुग्रादै। इसस्थानमें 
परडो की ग्रधिकता तथा श्रनेक सम्प्रदायो के मठमीटहै। यदं के कचे मकान 
व्रिलक्तण ह । दीवा का काम बसि की टद्धियों पर मिद्री पोत कर लिया जाता 
दै तथा उनकी छत भी उसी प्रकारकी हल्के छप्पर की रोती है ऊँची कुर्सी 
रखने श्रौर चूते बनाने की यँ प्रथादै। जो मकान वस्ती के निकास पर 
समुद्र के तट परत्रने्ह वे देखने योग्य है । वैष्णव, शैव श्रौर शाक्त सभी मत 
के लोग यो रहते है । इस प्रकार यह स्थान छोटा होने पर स्वास्थ्य तथा पवित्रता 
कीदृष्टिसे वरदा दी महचपूणं दै । 
इस पुरी में जगन्नाथ जी का मन्दिर दी सव्र कुछ है । यह मन्दिर पुरी ॐ " 
वीच में तथा समुद्रसे एक मील के ्रन्तर पर वसा हुच्राहै। यद ऊँची भूमि 
पर रिथत है जिसे नीलगिरि कदते ह । इस मन्दिर का बाहरी 
जगन्नाथ जी धिराव ( वेरा ) ६६६ फीट लम्बा श्रौर ६४५ फीट चौका 
का मद्र है| इसका कैगूरेदार प्राकार ( चहारदिवाधी ) लभमग २२ 
पीट ऊँचा है तथा प्रत्येक ग्रोर बीच मं फाटक दै। इन सव्र फाटकों में पूर्वं की 
शरोर का फाटक सव्रसे श्रच्छादै। इस फाटक का चौखट नकाशीदार है ग्रौर 
काले पत्थर का वना हुश्रा है । फाटक काक्रिवाद्‌ साल की लकड़ीकावनाहुच्रा 
है। द्वार के ग्रगल व्रगल दो सिंह की मूर्तिं दै । इसी से इसका नाम सिंहद्वार है । 
िद्रार के श्रगि कलि रङ्ग केणएक दी पत्थर का बना त्रा 
३५ फीट ऊँचा एक सुन्दर ग्ररुणस्तम्भ दै जिसके सिरे पर सूरय, श्रौर सारथी 
श्रदण-देव की मृतिं दै। कुलं लोगों का कदना है श महाराष्ट राजा इसे 
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श्रट।रदवीं शताब्दी के श्रारम्भमं कोणार्कं करे सूर्यमन्दिरसे यर लावे । 
बाहरी प्राकार के भीतर ४५० फीट लम्बा शरोर ३०० फीट चोडा दूसरावरारै 
जिसके भीतर जगन्नाथ जी तथा ग्रन्य देवताग्रां के व्हुत से मन्दिर | 
जगन्नाथ जी के गभं मन्दिर के श्रागे जगमोहन दै ग्रौर जगमादन के 
श्रागे नृत्य-मन्दिर तथा इसके रागे भोग मन्दिर दहै। चारो परस्पर मिनि दूये 
दै । कदाजातादै किं जगन्नाथ जी के वतमान मन्दिर को ११८४ ई° मं वन- 
वाना च्रारम्भक्रिया गयाथा ग्रौर ११९८ मे चौद वर्षं के बाद्‌ यह्‌ वन कर 
तैयार दुद्रा था । इसका निर्माता राज ्रनङ्ग भीमदेव बतलाया जाता दै। 
हमारे शानो मे लिखा दै कि देवताग्रों की मूर्तियां केवल पत्थर कीटः 
नदीं व्रनती बल्कि लकड़ी, पत्थर, गोवर तथा मद्री सव की बनती दै। गणेश 
जीकी गोवर की वनी मूर्तिं प्रसिद्धदीदहै। भला गोत्र 
गाय जी गणेशः को कोन नदीं जानता? मिद्धीकी वनी हयी शिव 
शप्त कीमूर्तिसे पार्थिव पूजाकीजातीदै। इसी प्रकार जग 
न्नाधजीकी सूतिं पत्थर कीन बनकर लकी की वनी हुई दै। संभवतः ग्रन्य 
, ग्न्य किसी देवता की मूर्तिं लकदी की नहीं टोती] जगन्नाथ जी के मन्धिरमें 
जगन्नाथ, बलराम श्रौर सुभद्रा तीनों कौ मूर्तिं विराजमान दै तथा तीनों ष्दारूमय' 
दर| रथयात्रा के कुं दिन पटले प्रति वर्प इन तीनों देवताश्रों की मूर्तियां 
चरनायी जाती दै । भक्तो का विश्वास है फर जिस लकड़ी से जगन्नाथ श्रादि क 
मूर्तयो बनायी जाती ह वह लकड़ी ग्रापसे श्राप श्रनायास समुद्र मे बहती हयी 
श्राती दै। जो कुंभी हो जगन्नाथ की मूर्तिंकाप्रति वप्रं निर्माण भी उनकी 
विशेषता ही है । जगन्नाथ, बलराम श्रौर सुमद्रा की बड़ी वडी नासिका, गोल 
गोल बडे नेत्र श्रौर दाथ लुज्ञ होता श्र्थात्‌ दाथ श्राधाकटा ग्रा दोतादै। 
यद एक विचित्र वात दहै । कु विद्रार्नो का मत दै ओ यद किसी देवता के शाप 
काफल दहै। इस प्रकार जगन्नाथ जी की मूर्तिं ्रनेक कारणो से च्रदूमुत ग्रौर 
ग्रलौकिक है । 
जगन्नाथपुरी का सवसे वडा त्यौहार रथयात्रा दै । इख दिन यात्रियों की 
जो च्रपार भीड इनके दर्शन करे लिये दोती दै उसका वर्णन करना कटिन ई । 
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यह उत्सव श्राघ्राद शुक्रा द्वितिया से शुरु होकर कई दिनों तक रहता दै । इस 
दिन भगवान्‌ पने रथ॒ पर त्रैऽ यात्रा करते ह दसीलिये 

रथाश्रा का इस उत्सव का नाम रथयात्रा पढ़ गया है। श्राज 
[0 के दिनि सिंहद्वार से होकर जगन्नाथ जी, बलभद्र 

प्रर समद्रा सित रथ पर व्ैठते है] तीन रथो म तीनों मूर्तियां त्रलग 
अ्रलगं वैढायी जाती द । जगन्नाथ जी का रथ ४५ फीट ऊँचा, ३५ फीट लम्बर 
श्रोर उतना दी चौषा होता रै । इसमं सात फीट व्यास के १६ पिये लगे रहते 
हं । ब्रलमद्र जीका रथ ४४ फीट ऊँचाहोता है श्रोर उसमें १४ पिये लगे 
रहते ह । सुभद्राजीकेर्थ की ऊंचाई ४३ फीट है तथा उसमे १२ पिये 
लगे होते र । इन विभिन्न र्थो की ऊँचाई श्रौर लम्बाई का विचार करके 
इनको विशालता का कुं श्रन्दाजा लगाया जा सकताहै। येरथ प्रति 
वपं नये बनाये जाते ह । सिंहद्वार पर रथों में व्रैकर भगवान्‌ जनकपुर की 
श्रोर जाते ै। इन विशाल रथों कौ खीचने के लिये ४२०० पुरुप लगाव 
जाते जो केवज्ञ दसीलिये नियुक्त दै उन्ह मन्दिर की च्रोर से माफी 
भूमि मिली हुई है । इसके श्रतिरिक्त लाखो नर नारी भक्ति तथाश्रदासे 
जगन्नाथ जी के रथ को खीचकर-जो लम्बी लम्बी रस्सियो से प॑पे होते है- 
श्रपने को सौभाग्य शाली मानते है । प्राचीन काल मं कुच्छ पुण्यात्मा लोग भक्ति 
के ्रावेग में श्राकर जगन्नाथ जी के चलते रथ के नीचेसो जातेये च्रौर 
परम धाम को सिधारते थे। परन्तु श्र॑ग्र जी सरकार ने यह प्रथा श्रव न्द कर दी 
दै । जगन्नाथ जी के रथ फो खीचते समय लाखों नर नारियों का जमधट होता 
है वह वास्तव मे दशनीय होता है। भक्त जनता भगवान्‌ पर रुपये तथा 
गिन्नियँ मेंट चद़ाती है । भगवान्‌ रथ में वरेठ कर जनकपुरमें जाते जो 
३ मील दुर दै। वँ वे तीन दिन रहते द जँ लदमी जी उनसे मिलने के 
लिये श्राती ई । इसके वाद भगवान्‌ वयँ से लौट कर्ति श्रौर ग्रपने 
ग्रसली स्थान पर विराजमान दो जाते द । इस श्रवसर पर वुश्राल्रूत का बुध मी 
विचार नही होता श्रौर भक्त लोग भगवान्‌ के महाप्रसाद (पकाया ग्रा 
भात ) को लेकर घर लते है । श्रन्य स्थानो मेँ भी रथयात्रा का उत्सव होता है । 
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भगवान्‌ को रथ मे विटाकर शहर मं घुमाते है परन्तु जगन्नाथपुरी का उत्सव 
ग्रद्वितीय होता दै । 

रथ यात्रा के दिन ऊँंच, नीच का भेद भाव भुलाकर समी वणं तथा जाति 
के लोग भगवान्‌ के रथ को खीचतेद श्रौरचु्राचरूत के भेद को दूर कर 
भगवान्‌ का प्रसाद ग्रहण करते है । इस वात से टम लोगा 
को शक्ता लेनी चादिये । भगवान्‌ के दरार मं सभी मन॒ध्य 
त्राबर ह । उनमें न कोई हलो है च्रोर न बडा । ग्रतः हमे ्रपने सभी माइया 
से मिल जुलकर रहना चाये ; श्रापख म प्रेम-भावना को जाणत करना चाद्य 
श्नौर ्रपना संगठन कर जाति तथा देशं की शक्ति की वृद्धि करनी चाहिय । 
यदी रथयात्रा के उत्सव का मदत्व दै । 


महत्त्व 


---° - 


श्रपाद] ११ हरिशयनी एकादशी [ क्ल 


श्राषराद शुङ्का एकादशी को हरिशयनी एकादशी कदते ह क्योकि इसी दिन 
विष्ु भगवान्‌ क्षीरसागर मे शयन करते ह । पुराणों मे तथा भाद्रपद की 
एकादशी के मादात्म्य मं यह भौ लिलादै कि विष्णु मगवान्‌ इस दिन से चार 
मास तक बलि के द्वार पर पाताल मं रहते ह श्रोर कातिंक शु्का एकादशी को 
पीछे पधारतेः ह । इसीलिये इस एकादशी को हरिशयनी श्रौर कार्तिक वाली 
प्कादशी को हरि-परनोधिनी कहते ह । घूकि इन चार मदीनों मं भगवान्‌ विष्णु 
ीरखागर मे शयन करते है ग्रतः विवाह श्रादि कोई भी शुभ कार्यं इन दिनो मं 
नदीं किया जाता । श्राप्राद्‌ से लेकर कातिंकं तक ये चार महीने जिनमे भगवान्‌ 
शयन करते रहते ई 4्चातुर्मासः के नामसे प्रसिद्धहै। इन दिनों मं साधु, 
मदात्मा लोग एक ही स्थान पर रहकर तपत्या कसे दँ ग्रौर भजन करते हय 
समय व्रिताते ई । इस एकादशी का माहात्म्य ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रोर महाभारत में 
विशेष्र सूप से पाया जाता है । प्राचीन काल मं प।एडव, राजा सुक्माङ्गद ग्रोर 
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ज्रम्बरीघ पर बडे बड़े संकट श्राय परन्तु इसी एकादशी त्रत के करने से भगवान्‌ 
ने उनकी रक्ता की । 
महाभारत मँ एकादशी के उत्यत्तिकी कथा इस 
कया प्रकार लिखी मिलती है :-- 

प्राचीन काल में देवता श्रौर राक्तसो मेँ प्रचण्ड युद्ध हुत्रा करता था । 
एक समय प्रहवाद के पौत्र मृदुमान्यदैत्य ने शंकर की उग्र व्राराधना की जिससे 
प्रसन्न होकर शिव ने उससे वर मांगने को कहा । तत्र उसने ब्रह्मा, विषु तथा 
ज्रापसे मेरा पराजय न हो, ठेस वर मोगा । शिव ने यह वरदान दे दिया । पर॒ 
डे ही दिनो के राद उसने ब्रह्मा, विष्णु ग्रौर शिव तीनो से लङा छेड़ री । 
शिव जी उसे स्व्यं वरदेने के कारण मारने मे श्रसमर्थये। शिव वरको 
न्ट कर देना ब्रह्मा च्रौर विष्णुको भी श्रमिष्ट न्दींथा। च्रतः फल स्वप 
सत्र देवतान्रो के साथ ये तीनों देव त्रिकूट पर्वत पर धात्री वृक्त के नीचे एक 
गुफामें पकर ्रेठ गये । वाँ सहज ही मेँ ्रन्नाभाव के कारणडपवास ग्रौर 
वर्षा के कारण स्नान होने लगा । सत्र देवताग्रो की एकता शरोर तपस्या से एक 
ब्दी भारी शक्ति उत्पन्न होगयी श्रौर देवता्रो की प्राना से इसी शक्तिने 
गुफा के द्वार परे हुये मुमान्य दैत्य का अध क्रिया । इसी शक्ति का नाम 
एकादशी है । इसमे समी देवतान का तेज सम्मिलित है श्रतः समी वैष्णव 
तथा शैव इसे करते ई । 

्रह्मवैवतपुराण मेँ इस एकादशी का माहात्म्य दे विस्तार के साथ लिखा 
है । एक वार नारद जी से पूरा कि भगवान्‌ | इसका मादातम्य किये । तत्र 

व्रह्मा जी ने कदा- इस एकादशी का त्रत सर्वदा पापों को 

महात्म्य नाश करने वाला, इच्छित वस्तु कादातादै। जो लोग 
इसको नहीं करते है॑वे श्रवश्य ही नरकगामी होतेर। इस पद्मा नामकी 
एकादशी को करने से षीकेश मगवान्‌ प्रसन्न होते ई ! प्राचीन काल मेँ 
मान्धाता नामक एक चक्रवर्तीं राजा था । उसके राज्य में सव्र प्रजा श्रानन्दसे 
रहती थी । परतु किसी कारणवश लगातार तीन साल सेवृष्टिनदोने के कारण 
जडा मारी श्रकाल पड़ गया । प्रजा वदी व्याङुल होगयौ । उसने राजा के पाख 
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जार श्रपना सत्र कष्ट कह सुनाया । राजा यह स समाचार सुनकर ग्रत्यन्त 
चिन्तित हुये । वे इसका कारण जानने के लिये जङ्गल मं श्रंगिरा ऋषि कै पार 
गये } महर्षिं के द्वारा समाचार पुने पर राजा ने सतर कष कह सुनाया । मदर्पि 
ने ध्यान लगा कर दुर्भिक्ञ का सव्र कारण जान लिया ग्रौर बि कि इस सत्ययुग 
मे थडेसेपापका भी वडा भारी फल दहोतादै। तुम्हारे राज्य मं एक वृषल 
तस्पया कर रा है । यदि प्रयत्न करके बह न मारा गया तो यद दुरभिक्त ग्रौर 
भी त्रधिक बदेगा | यह सुनकर राजा ने कहा करि भगवन्‌ } तपस्या करनेवाले 
उस दृषल को मारना नहीं चादता । इसलिये उसके परिदार का कोई ग्न्य 
मा्गदोतो श्रच्छा दै! तवर मदपिं ने कदा--यदि एसी वातदैतो प्रा नाम 
की एकादशी के व्रत को करना चादिये | जिससे ब्रवश्यदी षटि दोग त्रोर 
श्रकाल दूर हो जायेगा । यह चुनकर राजा ग्रपने राज्यम लौट रावा ग्रोर 
श्रपनी समस्त प्रजा के साथ इस एकादशी के व्रत को क्रिया| वरत के करनेसे 
बडी वृष्टि हु! इषि दने से उन्न सूच वैद हरा शरोर ग्रन्न दने से श्रकाल 
जाता रहा । श्रत: इस व्रत का माहात्म्य बहुत ही ग्रधिक दै । 

एकादशी का त्रत चारों वणं के लोग करतेहै। लोग प्रायः दिन भर 
उपवास रहते है नौर सन्ध्या को फलादार करते दै । कितने लोग जो उपवास 
नीं कर सकते, वे केवल एक समथ भोजन करते रै 1 
परन्तु जो लोग एक भुक्त भी नहीं रद सकते वे भी एका. 
दशीको चावल तो व्रिल्छुल दी नदीं खति। वे रोटी खाकर यथासंभव श्रत 
का नियम पालनकरनेकी चेष्ठाकरते हे। एकादशी के दिन चावल च्राना 
बिल्कुल निषिद्ध दै । इस दिन फलाहार भी बहुत ढी मात्रा मे करना चादिये 1 
जोलोग दिनि भर तर्नरह कर शाम को च्रत्यधिक फलाहार करते वे 
इष व्रत के उदेश्य को न कर देते ह । कुछलोग दिनभर विल्छुल निराहार 
रहते ईै शरोर रानि म जागरण करते दै । महार देश मं पण्टरपुर नामक तीर्थ 
स्थान में इस दिन वदा उत्व होता दै । श्रनेक मदात्मा लोग वों राते द 1 
बारकरी सम्यदाय के लोग बढ़े ठार से विदल भगवान्‌ का कीर्तन करते दै । 

एकादशं का ब्रत श्रातशुद्धि ग्रौर आत्म-चिन्तन का दिन दै । सतर मनुय 

द 


ङौकिक स्वरूप 
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को चादिये इस दिन तरेत रहकर श्रपने शरीर तथा श्रात्मा की शुद्धि ग्रौर रानि 
मे जागरण कर भगवान्‌ का नाम लेकर श्रपने हृदय को पविन्न बनावे । 


आषाद्‌ ] १२. व्यास-पूणिमा [ क्ल 


ग्राघाद मास की पूर्णिमा ध्यासपूर्णिमाः के नाम से प्रसिद्ध दै क्योकि इस 
दिन व्या च्रर्थात्‌ गुरु की पूजाकी जाती दै। प्राचीन भारत मं पाठशाला 
श्रथवा विद्यालयों ॐ पदनेवाले विच्ार्थियो से शुल्क नहीं लिया जाता थ। । वे 
श्रपनी पाईं पदने के लिये कोई मासिकं फीस नदीं देते थे । वे साल. भरमें 
केवल एक वार ्रपने त्राचायं की पूजा पत्र, पुष्प तथा यथाशक्ति दक्षिणा को 
चदा कर किया करते ये । यह पूजा केवल गुर तक ही सीमीत नरह थी बल्कि माता, 
पिता, भ्राता रादि सत्रकी होती थी । यद्यपि गस्य का यह परम कर्तव्य है कर 
वह श्रपने श्रे लोगों की पूजा नित्य ग्रति करें परन्तु यह दिन इसलिये निधारित 
कर दिया कि यदि कोई ग्रन्य वनिन भी करे तो इस दिन श्रवश्य ही करे । 

इस दिन प्रातःकाल मे स्नान, पूजादि करके श्रपने गुरू च्रथवा श्रन्य श्रेष्ठ 
लोगों के पास जाय । उनको किसी उ्चासन पर त्रैठाकर प्रणाम करे । वादमं 
माला पदिनाकर शरारती करे । तदनन्तर फल, एूल तथा द्रव्य जो कुछ जन पदे 
बह उनके चरणो पर शपित कर दे। पश्चात्‌ उनके श्राशीवांद को प्रात कर 
घर जाय । । 

रदे दुःख के साथ लिखना पदता है कि इस सुन्दर प्रथा का श्रत धीरे-धीरे 
लोपहोरदाहै। बहुतसे लोग तो यह मी नदीं जानते कि व्यासपूर्णिमा क्सि 
कहते है १ फिर भी काशी मं इसका वडा प्रचार है । इस दिन सत्र पाठशालां 
बन्द्‌ रहती है । विदाथ पत्र, पुष्प तथा दक्षिणा लेकर बढ़ी श्रद्धा के साथ श्रपने 
गुरू के पास जति है त्रोर उनकी पूजा करके श्राशीतंदको प्रात करते हं । - 
गुखो के प्रति श्रद्धाग्रौर श्राद्र को दविखलानेवाला यह व्रत बहुत दी पवित्र 
तथा सुन्द्र है । श्रतः इसका सर्वत्र प्रचार होना चाद्ये । 


१ 


श्रावण ] १३. नाग-पंचमो [ ञ्युक्ल 


श्रावण शुक्र! पंचमो को नाग पंचमी कटते दै क्योकि इस दिन नाग 
द्र्धात्‌ स्पंकी पूना दोती हे 1 नाग पंचमी षष्ठि विद्धा लेनी चादिये क्योकि नागां 
की प्रसन्नता प्रि व्रिद्धामे दी दोनी दै। देमाद्रिे प्रभात खणड म लिखा दे 
कि श्रावण शुक्रा पंचमी को घ्र के टस्वजिके दोनो श्रोर गोव्ररसे नाग कौ 
मूरविं बनानी चदिये । यह नाग पंचमा मनुष्यो कोतोक्या, देवांकोभी दुल 
है। जो मनुष्य वार वर्प तक इसको करता है, वे वटु वडेष्लका भागी 
होता दै" । चतुर्थी के दिनि एक वार भाजन कर पुनः पंचमीकरीरातको भोजन 
करना चाहिये । चाँदी, स्वर्ण, काट ग्रधवा मिद्री की लेखनी ऊ दरार हल्दी ता 
चन्दन से पाच फणवाले पाच सर्पो को जनवि । प्र्मो के दिन खीर पंचामरत, 
कमल के पुष्य, गन्ध व्रोर धूप त्रादिसे पाचों नागोंका पूजन करे । प्रूजन कः 
पश्चात्‌ ल्द ग्रौर खीर से व्राह्मणं को भोजन कराना चाद्ये । नागों मवार 
प्रधान नाग ईहे ग्रनन्त, वासुक्री, शेष, पद्म, कम्बल, ककांटक, ््रतरः वरृतरष्र, 
शंखपाल, कालीय, त्त्र ग्रोर पिद्धल । इनमं से एक एक नाग कीएक एक 
माष मे पूजा दोनी चाधि । प्रति मान ब्राह्मण भोजन कराना चष्धिये ग्रौर पूजा 
करानेवाले व्यास्को गायग्रौर मोनेकावनाहुग्रा नाग देना चादिये । टम 
दिन भक्तिपूर्वकं नाग की पूजा करनी चादिये रौर पृथ्वी को नदीं खोदना चादिये। 

ग्राचीन काल मे एक किमान ग्रपने परिवारके साथ मणिपुरमं रदा 





१ श्राचणे मासि पच्चम्यां उद्धप्क्षे त॒ पावंति। 
द्वारध्योभयतो ञेख्या गोमयेन विषोल्वणाः ॥ 
सा तु पुण्यतमा प्रोक्ता, देवानामपि दुरंभा। 
छ्याद्‌ द्ददावर्षाणि. पञ्चम्यां च वरानने ॥ 
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था । उसके दो लढ्के श्रौर एक कन्या थी । एक दिन की चात है जत्र वह खेत 
जोत रहा था उस समय इल की फाल मेँ व्रिधकर सोप के 
तीन वे मर गये। उस समय सर्पौ की माता नदीं थी। 
दूसरे दिन उसे ज्ञात हरा कि मेरे उच हल के फाल से मार डाले गये | त्रः 
उसने श्रपने बचे के मारनेवाले से बदला लेने का संकल्प किया । रात के खमय 
नागिन उस किसान के धर गई जिसने उसके वेको मार डाला था। वँ : 
जाकर उसने करमशः किसान, उसकी स्री तथा दोनों वर्चो को डस लिया श्रौर 
इस प्रकार चारो की मृत्यु तत्कण दो गई । दूसरे दिन नागिन करिसान की लक्की 
को डसने के लिये गई । उस लख्की को मालूम हो गया था करि नागिन ने मेरी 
मोँ वाप तथा भाई को मार डाला दै । ग्रतः उससे वचने क लिये उसने नागिन 
के सामने कटोरा मर दूध रोर धान का लावा रख दिया । उसके राद उसे 
षमा मोगी । वह दिन नाग पञ्चमी का था लेकिन यद बात उसे नदीं मालूम 
शी | नागिन उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुई श्रौर वर मोगने को कदा । लकी ने 
यह्‌ वर माँगा कि मेरे माता-पिता च्रोर दोनों भाई पुनः जीवित हो जार्यै श्नौर जो 
आजे दिन नागो की पूजा करं उसे कभी भी नागके उसने को व्रधान हो। ' 
नागिन लडकी को वरदान देकर चली गई । कडा जाता दै कि उसी दिनिसे 
संसार मं नाग पञ्चमी के पूजन का प्रचार हुच्रा । 
नाग की प्रूजाका सर्वत्र प्रचार है । इस दिन प्रातःकाल उठ कर धर की 
लदकरिय गोबर लेकर उसे सारे मकान की दीवाल पर एक रेखा बना देती है 
श्रौर धर के प्रधान द्रबाजे के दोनों त्फ नागकी दो 
लौकिक स्वरूप मूर्ति्योको चित्रित कर देती ह । शहरो मं जहाँ गोबर का 
प्रयोग नदीं करिया जाता बहो नाग के कागजके बने हये चित्रको फाटक के 
ऊपर न्िपका देते है । काशी में नाग पचमी के दिन प्रातःकाल छोटे-छोटे लके 
“नाग लो, भाई नाग लो ; छोटे गुरु का, बडे गुर का, नाग लो भाई नाग लो" 
चिल्लति हु परायः पाये जति ह । नाग की मूति बनाने के पश्चात्‌ उनकी यथा- 
विधि पूजा की जाती है श्रौर एक केरे मं धानका लावा शरीर दूध भरकर 
किसी एकान्त स्थान मँ रल दिया जाता है । लोगों का विश्वास है किं उस दिनि 


कथा 


# 
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नागराज श्त ह रौर दूध पीते हे । इन प॑क्तियो के लेखक ने स्वयं म वान का 
श्रनुभव कियाद] उसके घ नाग पंचमी के दिन त्रवश्य कोन कोई सपं 
दिखाई पडता दै श्रौर वद विना किसी को कुं नकसान पर्हुचाये फिर शर्न्तभ्यान 
हो जाता दै। लोगोकी णेसी धास्णाहे कि जो इस दिन नाग पंचमी को नाग 
की पूजा करता दै उसे सपं के काटने का भय नहीं रता । यदव सर्पं काटमभीद 
तो उसके विष का कुदं ्रसर नटीं दोता । इस तिभि को धनाग पच्या” भी कट 
ह जो नाग पथ्वमीः काश्रपर्भ्रशसूपदै। करींकदींइस दिन कुश्ती का दंगल 
भी होता है जिसमे वे वे पहलवान भाग लेकर श्रपनी शारीरिक शक्ति का 
प्रदशन करते ह । काशी में इस दिन भनाग कुरा नामक स्थान पर परिडर्तो का 
व्रडा भासे जभधट हेता है वे वयँ पर ्रपनी शारीरिक शक्ति का तो नदीं पस्तु 
वकर-शक्ति का वड़ा ही सुन्दर प्रदर्शन करते ह । वां सत्रलोग नागरकंद्याका 
जल पीते च्रौर नष्टा का दर्शन कर घर ग्राते हे । 

कु विद्वानों का मत दै नाग-पूजाको प्रथा श्रार्य नदीं दै वरल्कि ग्रना्यं दै । 
यातो यह प्रथा द्रवि त्छगों से लौ गई दै ग्रथव। उन जंगली तथा वर्वर 
जातियों जिनमे नागपूजा का प्रचुर प्रचार पाया जात दै। 
परन्तु इन विदानो का यह कथन समीचीन नदीं प्रतीत होता | 
नागकी पूजा का भारतीय संसृति से धनिष्ट संवध है, यद्रि हम यद करतो इस 
कथन मे तनिक मी श्रतयुक्ति न दोगी । पृथ्वी नागों क राजा शेषनाग के सिर 
पर स्थित मानी गयी है । स्वयं कृष्णजी ने विषधर कालिय नाग को नाथ कर 
वरज मण्डल को घचाया था। सर्पौ को नष्ट करने के लिये महाराज जनमेजय 
का यज्ञ करना प्रसिद्ध दी है | कश्यप की खो कट्‌ के गभ॑ से सर्पो की उत्पत्ति की 
कहानी को कौन नदीं जानता १ मारतीय कला मेँ नाग की प्रतिमा का जो स्थान 
दै वह कलाविदो से चपा हुता नदीं ह । ज भी वङ्गाल मं सर्पो की ग्मथिष्ठात्री 
देवी “मनसाः की पूजा का प्रचुर प्रचार दे तथा मनसा की उपासना, पूजा तथा 
स्तृति मं सैकढो ग्रन्थो का निर्माण हो गया हे जो भनसा सम््रदायः के नामस 
परमि दै । इन सव्र प्रमाणो से यही षिद्ध दता दै कि नाम-पूजा नायं नी 
बल्कि त्राय है र्योकि इनकी पुजा का विधान चिरकाल से पाया जाता ई। 


प्राचीनता 
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नाग पंचमी का त्रत हमको श्रपनी विशाल दयता तथा उदारता का स्मरस्ण 
कराता है । संसार मे शायद दिन्दू ही जाति इतनी उदार है कि वह सप जसे दुष्ट 
जीव की पूजा करती है । धार्मिक सदिष्णुता का भाव इमारे ग्न्द्र इतना धर 
करगयादै किम शुकोमी त्रश्रयदही नदीं देते बल्कि उसकी पूजाभी 
करते हं । इतिहा इसका प्रत्यक प्रमाण है । ग्रतः इस व्रत से हमं उदारता 
ओ्रौर सदिष्णुता की शक्ता लेनी चाहिये श्रौर त्रपने चरत्रिमे इन दोनो को 
त्रपनाना चाहिये । 


भराव्रण ] १४. श्रावणी | शुम्ल 


श्रावण शुङ्का पूणिमा को दो त्योहार एक ही दिन मनाये जते है (१) 
शभावणी श्रौर (८२ ) रक्तात्न्धन । रक्ञाबन्धन को प्रष्मः सभी लोग जानते हं 
परन्तु श्रावणी कै त्योहार को बहुत ही कम लोग जानते हँ ग्रौर इसका प्रचार 
मौ बहुत कम है । श्रावणी ही का दूसरा नाम उपाकमं दै । प्राचीनकाल मे इस 
त्यौहार का बड़ा महत्व था परन्तु दुःख के साथ लिखना पक्ता है कि इसका 
महत्व उतना नदीं रहा । बहुत लोग इसके नाम से मी परिचित नहीं ह । श्रावणी 
का त्योहार साल भर के समस्त कायिक, वाचिक तथा मानसिक पापों को नष्ट कर 
पवित्र बनने क लिये किया जाता है । श्रावणी.कमं करते समय एेसी ही एक 
प्रार्थना की जाती दै। 

केवट पावनाथांय माईशामकृतानाम्‌ । 
छतस्थिते त्वयि स्नामि; प्रसीद च पुनीहि माम्‌ ॥ 

प्राचीन ग्रन्थो के श्रभ्ययन से यह मालूम होता है कि प्राचीन समयमे 
ऋषि, महर्षि लोग श्रावणी पूरिमा के दिनि उपाकमं करके पदाना प्रारभ 
करते घ्रे ग्रौर माघश्रष्ण मे उत्सर्जन होकर पदा बन्द करदेते ये। बादके 
शेष महीनों मे अरभ्यसित ज्ञान को ग्रनुभव ग्रौर क्रिया सूप मं परिणतकिया 
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जाता था। इस प्रकार श्रावणी का दिन टमरि प्राचीन पटनक्रम का प्रधम 
दिवस था । इसीलिए इसका महव इतना ग्रधिक दै । जिस प्रकार प्राज जाई 
से स्कल श्रौर कलेजो मं नया सेशन- पाई का नवा क्रम गुर होता है 
उसी प्रकार प्राचीन समय पठन-पाटन क्रम इसी श्रावरीसे प्रारम्भ होता भा । 
बहुत से लोगों का विचार है कि श्रावणौ ब्राहमणो का, विजयादशमी च्ततरियो का 
दीपावली वैश्यो का तथा दोली श्रो का त्योहार है । परन्तु यह धारणा नितान्त 
भ्रम-मूलक दै । श्रावणी केवल ब्राहमणं दी का त्योदार नहीं दै वलिकि यदह उस 
द्विज-ब्ाह्यण-त्री तथा वेश्य-जाति का त्योहार दै जो वेद्‌ पटनपाट्न क 
श्रधिकारी है| 

ग्राहिक सूत्रावली ग्रोर उपाकर्म पति मं लिषवा ट कि उपनीत ब्रह्मचारी 
शरोर द्विजो को चाहिये कि ग्राम के समीप ग्रच्छं तालावया नदी के क्रिनारे पर 
जाकर उपाध्याय की ्राज्ञानुसार शासत्ोक्त विधिसे श्रावणी को करे । प्रारम्भ 
मे शरीर की पवित्रता के लिये दूध, दधि, वृत, गोचर श्रौर गोमूत्र का पंचामृत 
चना कर पान करे ग्रौर यथा शात्त्र तैयार कौ हई वेदी पर दविष्यान्न से ग्राह 
तिया द| इसी कार्य को उपाकर्म कदते ह । तदनन्तर जल-प्रवाह के सामने जल 
मन म्वदे होकर रौर दाथ जोद करस्य की स्तुति करे । इसके पश्चात्‌ द्ररुन्धति 
रौर स्धियों का पूजन करे । श्रन्त मं दधि रोर सत्‌ की ग्राहुति दे । 

श्रावणी का प्रचार दक्षिण भारत, गुजरात त्रादवि मं श्रधिक दै। ्राजकल 
बूत कम लोग इस त्योदार को करते ह । बूत हा तो जाकर क्िसीनदीमं 
स्नान कर ग्राव | दवन त्रादि तो शायद दी कोई करता दै । यदः श्रावणौ दमरि 
प्राचौन उपाकर्म का स्मा दै श्रतः इसे श्रवश्य दी करना चाद्ये । 

श्रावणी का त्योहार दमं स्वाध्याय से प्रमाद मत करो--स्वाध्यायात्‌ न 
प्रमदितव्यम्‌ -दसकी शित्त देता है तथा मनसा, वाचा, कर्मणा शुद्ध रने का 
श्रादिश करता हे] ग्रतः सव द्विजो को चाये कि इस त्यौहार को कसते ये ्रपने 
स्वाध्यायम लगे स्ह जिमसे देश ग्रौर जाति सव्र का कल्याण हो कर्योकर 


दम देश को जितनी श्रविदया से हानि हयी दै उतनी च्रौर किसी वस्तु 
नही दई दटै। 





श्रावण ] १५. रक्षा-बन्धन [ क्ल 


श्रावणी पूर्णिमा को दूसरा त्यौक्र मनाया जाता है उसका नाम रका 
बन्धन है, जिसे रली" भी कते है । इसका सर्वत्र प्रचुर प्रचार है । संयुक्त 
भ्रान्त के पश्चिमी जिलों म यह सलूनो के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि इसके 
नामसेज्ञात होता दहै, इसदिन रेशम, ऊनयासूते की राखी हाथमे वरोधी 
जाती है श्रौर यथाशक्ति लोग राखी वोंधने वाले ब्राहमण को दक्षिणा देते है । 
एक वार युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ से पा करि “भगवन्‌ समस्त रोग 
ग्रीर श्रश्ुभो को नष्ट करने वाला कोई रेता उपाय बतलाईये कि जिसके एक 
ही वार करलेने से वर्धं भरकी रक्ता हो जाय । यह्‌ सुन- 
न कर भगवान्‌ ने कहा “ए पारुडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! 
इन्द्राणी ने इन्द्र की विजय कामना से प्राचीन कालम जो कुं किया था, उस 
पुराने इतिहास को सुनो । देवता श्रौर श्रसुरो मे एक बोर वरह वरं तक सतत 
युद्ध होता रहा, जिसमें श्रसुरो ने सम्पूणं देवतान्रों के साथ इन्द्र पर विजय प्रा 
कर ली१। इस मदान्‌ पराजय से दुःखी होकर एक समय इन्द्र बृहस्पति से कहने 
लगे किदस समयन तोरम यद्य ठहरने मे समं हूं श्रौर न श्रन्यत्र करीं मागने 
काही श्रवसर दै | ग्रतः श्रव मु्को लढना ग्रनिवायं होगया है । इन्द्राणी इस 
प्रकार दोनो के वार्तालाप को सुनकर वीच ही मे बरोल उदटी--““पति देव ! ग्रप 





१ सवं रोगोपक्चमनं, सर्वा्धुभविनाश्नम्‌ । 
सर्छृरकृतेनाब्दमेकं येन रक्षाकृतो भवेत्‌ ॥ 
श्णु पाण्डवकशादृंक ! इतिष्सं पुरातनम्‌ । 
इन्द्राण्या यस्तं पूरव, शक्रश्य जयबदधये ॥ 
हेबासुरमभूत्‌ युद्धं॒॑पुराद्वादशवाषिंङम्‌ । 
नच्रासुरैजितः शक्रः सह सर्वैः सुरोत्तमैः ॥ 
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निर्भय रै, मै एेला उपाय करती हू जिससे वश्य ही श्रापकी विजव होगी ।* 
दूसरे दिन प्रातः काल ही श्रावणी पौरिंमा थी । इसलिये इन्द्राणी ने ब्राहमणो 
क द्वारा स्वस्ति वाचन करा कर इन्द्र केदाधमंर्क्ाकी पोटली वघ दी । रन्ता 
बन्धन से सुरक्तित इन्द्र ने जब दैत्यों पर चदाई की, तत्र काल के समान इन्द्र 
को देखकर सव दत्य भाग गये । दे युधिष्ठिर ! यद सत्र रक्तावन्धन का प्रभाव शा । 
महाराज युधिष्ठिर ने रक्तावन्धन के मादात्म्य को सुनकर श्रीकृष्ण से शिर 
पधा करि ““मगवन्‌.! इन्दर च्रादि देवो ने क्रिस विधिसे कव श्रौर किस तिधथिको 
स्ता-बन्धन-त्रत किया, वह कषा कर मुभे बतलाइये ।”' यद 
विधि सुनकर भगवान श्रीकृष्ण ने कटा "वुद्धिमान्‌ मनुष्व श्रावण 
शुक्र पूर्णिमा के दिन प्रधम तो स्नान करे; पुनः देवता, पितर ग्रौर सतर्गियो का 
तर्पण करे । दोपहर के वराद ऊनी या सूती पीत वस्र लेकर, उसमें चावल रण्वकर, 
गट लगा कर श्नौर स्वरणं के रङ्ग के समान द्टी ग्रथवा केसर से र्ग कर एक 
पात्रमे रदे] घर को गोवर से लिपवा कर प्रर चावल से चौका पुरवा कर 
चर कौ स्थापना करे । घडे में श्रनन भर दे श्रौर पीले कपडे मं लच्छे से लिपी 
हयी एक या ्रनेक चावल की पोरलियों को रख दे । यजमान स्वयं चौकी 
या ऊँचे श्रासन पर वे श्रौर घर का पूजन शा्नोक्त विधि से पुरोदित के द्वारा 
करावे । पूजन के पश्चात्‌ पुरोदित उस पोटली को यजमान केहाथमेंवांये ग्रौर 
त्रन्यलोगों के भी हाथो मं वाषे। परन्तु इस रकतावन्धन को वेदपारी 
ब्राह्मण क दवारा ही धवाना चादिे । रकता वाधते समय ब्राह्मण को यदं मन्त 
ब्रोलना चादिये-- 


येन बद्धो षी राजा, दानवेन्द्रो मक्षावरः । 
तेन खामभिवध्नामि, रक्षे मा चरु, मा चल ॥ 


जो मनुष्य इस प्रकार से रद्तावन्धन के व्रत को करता दै, वद एक साल तक 
किसी प्रकार की त्राधि व्याधि से दुःखी नदीं रहता ।'” 

राखी का त्योदार प्रायः समस्त हिन्दुस्तान मे मनाया जाता है । परन्त॒ जो 
पदति भविष्य पुराख श्रौर हेमाद्रि म लिखी द वैसा नदीं किया जाता दै । श्राज- 


धर जतचन्धिका 


कल प्ली बोधने का प्रचार नहीं है बल्कि उसके स्थान पर कचा सूत 
हल्दी मे रग कर बांधा जाता है । ऋ कुछ शौकीन लोग 
रेशम की राखी मी धने लगे है ग्रौर उनके लिये रेशम की 
अदी युन्द्र राखी बाजार में विकती है। पर॒ रेसी राखि मेँ वह प्राचीन 
भावना नदीं रहती । वह तो केवल हाथ का त्रामूषरण मात्र होती है । ्राजकल 
प्रायः ब्रामण लोग इस दिन प्रत्येक ग्हस्थ के घर जाते है त्रौर उनके हाथ मं 
राखी बधते है । उनमें से कितने तो इतने श्रपद हते है कि राखी बोधने का 
मन्त्र भी नदी जानते । जिस गृहस्थ के हाथ मं ब्राह्मण राखी बंधता दै वट 
उसको दो, चार पैसा श्रवश्य दक्षिणा रूप मे देता दै । वरस इसी कार्यं से रक्ता 
रन्धन की इति श्री समभ ली जाती है । कहीं कीं पर॒ वहिन भाई कं हाथ में 
राखी व्रँधती है । वहन, वेष्या उत्तम राली, नारियल, रूपया, मिठाई, 
श्रक्त, गन्ध ज्रौर पान लाती ह । पदिले भाई के मस्त पर तिलक करती है, 
फिर राखी बोधती है । तदन्तर मिटाई, रुपया शरोर नारियल हाथ में देकर ग्रोर 
पान लिला कः ब्रलैया लेती है । उस समय माई व्रहनको जो भी द्रव्य देना 
चाहता है, उसी धाल मं डाल देता टै श्रौर यदि नया बल्देना होता दैतो 
उसे पना देता है । दर्िण देश के किसी किसी मागमे सत्री मौ पुरुपर के हाथ 
मं राखी बांधती है । ययपि यह प्रथा श्रन्य प्रान्तो मं ग्रप्रचलित दै ग्रौर कुक 
श्रनोखी सी जान पडती दै परन्तु सदम दृष्टि से देखने पर जान पड़ेगा करि यह 
प्रथा रेतिदासिक दै तथा परम्परा से चली च्रा रदी हे। प्राचीन कालमें 
दृ्राणी ने इन्द्र के हाथ में श्रसुरों पर विजय प्रात करने के लिये रक्ताकोर्वँधा 
भा ग्रौर फल स्वरूप इन्द्र ग्रसुरो पर विजयी हुये । 
रता बन्धन का पर्व हमारा मान्‌ पवं टै । गद हमं श्रभयदान देने वाला 
पुरय दिवस दै । यद हमारे मुदा दिलौ म जोश भरने बाला श्रौर श॒ को 
रणाङ्गण मे पद्याडने के लिये उत्साहित करने वाला पवित्र 
महत्व त्योहार है । यह प्रतिपत्ती के ऊपर विजय प्रात करने की 
हमारी एषणा का प्रतीक है । यड हमारी शक्ति, सादस श्रौर विजय भावना का 
मूल-छरोत है । जैसा कि पौराणिक कथा से प्रकट होता दे, रक्ता-जन्धन का त्यौहार 


ङौकिक स्वरूप 


>. 
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लडाई मं जने वलते योद्धा को त्रभवदरान देनेकाव्रतदटे। जैसे इन्द्राणी ने 
इ््द्रकेदायम स्ता र्वध कर उन्हें शज के आ्आक्रमणों से सुरक्षित क्रिया था 
उसी प्रकार से हम लोगों का ग्रद्र विश्वास टै किर्णप्रयाण कं पदिले, माता, 
खरी या बहन योदा के हाथ मं यदि राखी वधि देतो वह श्रनेवदा जाता दै। 
राजपुत-काल में यह धारणा वड़े प्रचण्ड सूप मंभरी। रतः जवर कोई राजपूत 
यद्धा लडाई पर जाने लगता था तवर उसकी ल्रीया बदन उसके मावे मं विजय 
का तिलक लगाती थी ग्रीर दाथ में श॒सेरच्ता का बन्धन वाध कर उसे बिदा 
करती थी । योद्धा दस भावना से प्रेरित टकर किग्रव मे ग्रजयहू, शतु 
भिड जाता था च्रौर श्रन्त में मेदान मार कर दी दम लेता शा 1 एस 
श्रनेक उदाहण राजपुतान कं इतिहास मे भरे पड़ । इस राखी के वन्धनन 
श्रनेक बुज्ञदविल पतियो के दिल मं जोश करीलदरयैदा करदी धी ग्रोर ग्रनेकर 
पस्तदिम्मत भादयो के टय मे उत्साह कौ श्रध वाद थी । स्वदेशी ग्रान्दोलन 
के समय मे सर सुरेन्द्रनाथ वनजीं ने इदस रच्तावन्धन का राघ्रीय रूप प्रान क्रिया 
शरा तथा इससे गाल में एकता श्रौर जागृति पैदा कर दी थौ । सचमुच ग्रमुरा 
को परास्त करने के लिये तथा एकता श्रौर संगटन करने के जिय रक्लावन्धन का 
सयोदार महामन्त्र है । रतः इसे समस्त भारत-वानिो को ्रवश्य बड धूमधाम 
से करना चाद्ये । 


भद्र] १६. कृष्णं जन्माष्टमी कृष्ण 


भादो कीक्ष्ण प्त की श्रष्टमीको कृष्ण जन्मा्मी का व्यौदार मनाया 
जाता है क्योकि इसी दिन भगवान्‌ कृष्ण ने रात्रि के वरद वजे रोदिणौ नन्त मं 
बुधवार को मथुरा नगरी में जन्म ग्रहण किया या। रामनवमी तथा कृष्ण जन्माष्टमी 
हम लोगों के परम पुनीत पर्व है क्योकि रामनवमी क दिन मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्र जी ने तथा जन्माष्टमी साक्तात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी ने ग्रवतार 
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ग्रहण करिया था । एक ने त्रपने जन्म ग्रहण से दुष्टो का दलन कर लोक-मर्यादा 
की स्थापना की तो दूसरे ने श्रपनी ग्रलौकरिक लीला से जनता का मनोरंजन कर 
दमे कर्मयोग का पाठ पद़ाया । इसलिये ये दोनों ही तिथियाँ हमारे लिये श्रत्न्त 
पवित्र हँ । जन्माष्टमी का पर्वं सर्वत्र मनाया जाता है परन्तु कृष्ण की जन्मस्थली 
तथा क्रीदास्थली वरज की प्रधान नगरी मधुरा मे इसकी शोभा श्रूं होती है । 


कृष्ण जन्माष्टमी के काल निण॑य के संतरध मेँ वदा भगदा है । कु लोग 
इस दिन शुद्धा तिथि मानते है तो कु विद्धा । वैष्णव लोग रोणी नकतत्र काः 
६ होना श्रावश्यक सममते है । इसीलिये जन्माष्टमी कमी दो 
काकतिणंय दिन श्रौर कमी तीन दिन तक मनायी जाती दै। धर्मसिन्धु 
मे उदय व्यापिनी तिथि को ग्रहण करना लिखा है जैसा कि नीचे के श्लोक से 
कट दैः-- 
बतोपवासस्नानादौ, घचिकैकापि या भवेत्‌ । 
श्दये सा तिथि प्राद्या, विपरीता तु पैतृके ॥ 


स्मातलोग रात्रि मे यदि शऋष्टमीदोतो उसी दिन व्रत करते है चौहि उदय 
उसतिथिकोभलेहीन दहरा हो। परन्तु वैष्णव लोगो ॐ लिये रोदिणी नकत 
ग्रावश्यक है | ग्रतः रात्रि में ्र्टमी तिथि दोनेपर नक्षत्र न होने के कारण वे जन्मा- 
टमी पदिले दिन न मानकर दूसरे दिन मनाते है । जन्माष्टमी ॐ दिनों मे भिन्नता 
का यदी कारण है। 

सत्ययुग में केदार नामक एक राजा राञ्य करता था । जत्र वह बृद्धावस्था 
कोप्राम टुग्रा तत्र वह श्रपने पुत्र को राज्य देकर जंगल को चला गया। इस 
राजा को बृन्दा नामक एक कन्या थी जिसने त्रविवाहित 
रहकर प्रचण्ड व्रत किया | उसके कठोर तपस्या से प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ प्रसन्न हुये श्रौर बोले-वर मांग । उस लडकी ने कहा कि यदि 
श्राप प्रसन्न हतो श्राप मेरा पति बनना स्वीकार कीजिये। भगवान्‌ ने उसकी 
प्रार्थना स्वीकार कर ली । जिस स्थान पर उस कन्या ने तपस्या की थी वह स्थान 
चन्दावन क नाम से प्रसिद्ध हो गया। 


कथा 
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मधरु नामकं एक दैत्य ने यमुना के दक्षिण किनारे पर एक शहर वत्रसाया 
जिसका नाम “मधुपुरी पदा । वही मधुपुरी" श्राज मधुरा के नाम से प्रसिददहै। 
यह मधुपुरी द्वापरयुग मे श्रसेन देश की राजधानी थी ग्रोर यँ पर ग्रन्धक, 
वृष्णि, यादव तथा भोज श्रादि सात वंशो ने राज्य क्रिया या। 

द्वापरयुग मं भोजवंशी उग्रसेन नामक राजा यँ राज्य करता था | इसके 
लके का नाम कंस था जो बहुत दी दुष्ट, दुराचारी तथा प्रजा-पीड्क राजा था। 
इसने ग्रपने पिताको गदीसे उतार दिया श्रौर स्वयं राजा वन वैठा | कंस की 
एक वहन थी जिसका नाम देवकी था । उसका विवाह वसुदेव नामक एक यादव- 
व॑शी सरदार के साथ दहूग्रा था जो उग्रसेन क प्रधान श्रादमियों मंसे े। 

एक समय जव कंस श्रपनी वदन को उसकी ससुराल लिये जारहा था तव 
रास्ते मे यह श्राकाशबाणी हई “दे कंस ! जिस देवकी को तू व्डे प्रेमसे लिये 
जारहा दै उसी में तेरा काल व्रसतादै। उसी के गभ॑ से उत्पन्न ग्राटवां बालक 
तुभो मारेगा, इसपर कंस ने ग्रपने मन मे यह सोचा कि टम वसुदेव दी को 
मार उलि तोसारा भंभटदही दूर होजाय। ग्रतः उसने उन्दं मारने के लिये 
तलवार निकाली । परन्तु देवकी ने उससे प्रार्थना करते हुये कदा- मुके जो 
कोद लदका पैदादोगा उसे र्मे ठमकोदेरदूगी। ग्रतः मेरे पतिको मारनेते 
तर्मह क्या फायदा होगा १ कंसने वहन की प्रार्थना स्वीकार कर लीच्रौर 
वसुदेव को मारने का विचार छोड दिया । परन्तु वे कीं भाग न जोय इसलिये 
वसुदेव श्रोर देवकी को कठिन कारागार मं डाल द्विया । 

कुदं काल के ग्रनन्तर देवकी के गर्भं से एक पुत्र वैदा दग्रा ग्रौर वह्‌ कंस के 
सामने रक्ख( गया ] कंस ने यह सोचकर किं ट्वं बालक से मुके मत्युका भय 
द । ग्रतः उस बालक को छोड़ दिया परन्तु नारद जी के कुटिल उपदेश के कारण 
फिर उसे मरवा डाला । इसके वाद देवकी के गभ॑ से जितने बालक हुये उन 
सत्रकोकंस ने मखा डाला । जब्र उसको देवकी के त्राटवें गभं की बात मालूम 
हयी तव उसने करागार में वड़ा पहरा व्रैा दिया जिससे कोई निकल न सके । 

भादो मास की कृष्णपक्त की श्रमी भी थी । रोदिणी नक्त । रात्रिके 
बारह वज रदे ये | चारो तरफ निःस्तन्धता का राज्य था। घनघोर श्न्धकार 
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चाया दु्राथा श्नौर ग्रचरड मूसलाधार वर्षा हो ररी शरी । रेसे समव मं मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का जन्म हूच्रा । भगवान्‌ की दया से सर परेवाले उस समय सो रदे 
भर रोर जेल के फाटक ्राप-से-त्राप खुल गये भ्े। उस समय यह त्राकाशवाणी 
हयी कि ए. वसुदेव ! गोकुल मं नन्द के एक कन्या पेदा हयी है । इशत बालक 
को वहीं पर्हैचा श्रावो ग्रौर उस कन्याको लावो । वसुदेव नवेजात बालक 
्रङकृष्ण को सृप मे उठाकर उसी श्रन्धेरी रात म गोकुल को ले चले । मार्गं 
जमुना नदी को बडी कठिनाई से पार किया । वँ जाकर कृष्ण को नन्द के षर 
रख कर लकी को उटा लाये । दूसरे दिन प्रातःकाल अव्र कंस को पुत्री होने का 
समाचार मिला तो उसने उसे मैगवाया श्रौर उसे पकद़ कर जयोहीं पत्थर पर 
परकना चाद त्यों बह लडकी हाय से चुट कर आकाश मं उद गयी ब्रौर 
बोली कि एमूर्ख ! मुभे मारने से क्या दोगा । तभको मारने बाला तो गोकुल 
मवेदाहो गया दै । कंस कृष्ण को गोकुल मे सुरक्तित जानकर बड़ा व्यकुल दतरा 
श्रौर उनको मार डालने के लिये तरह-तरट के क्षसो को भेजना प्रारम्भ कर 
द्विया । पूतना, श्रघामुर, कासुर ग्रादि कई र्तसी ग्रौर राक्षस मायावी स्प 
ज्रनाकर कृष्ण को मारने के लिये भेजे गये । परन्तु कृष्ण ने उन सवर को मार 
कर रसातल को पर्वा दिया । छृष्णजी गोकुल मे रद कर गोवोंको चरातेथे 
श्नौर मोपियों ॐ साथ रसलीला किया करते ये । वड़े होनेपर भगवान्‌ श्रीङृष्ण 
स्वयं मथुरा गये । वँ उन्दनि कंस को मारकर यमलोक को पर्चा द्विया श्रौर 
श्रपने माता-पिता को कारागार के कष्ट से मुक्त किया । इस प्रकार उन्दने शरसेन 
देश की प्रजा को दुष्ट कंस के ग्रत्याचार से बचाया । 
भगवान्‌ श्रीष्ण के जीवन का दूसरा रूप हमे महाभारत मेँ देखने को 
मिलता दै जदो वे एक श्रादशं दूत तथा प्रचरुड कूटनीतिज्ञ के सूप मं दिखलाये 
गये ह | जव दुर्योधन पारडवो को सुई की नोक क वराभर भी जमीनदेनेको 
तैयार न था तवर श्रीकृष्ण पाण्डवो की ्रोर से दूत बनकर सन्धि का प्रस्ताव पास 
मे लेकर दुर्योधन के दरार गये ग्रौर उससे कम-से-कम पांच गोव देकर सन्धि 
कर लेने की सलाह दी । परु दी दुर्योधन के न मानने पर महाभारत 
की लड़ाई छिद गयी । लडाई के प्रारम्भमें दी श्रपने कुदटभ्वर्यो को देखकर 
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गर्जुनकोजो मोह ह्र था उसे श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता क। उपदेश देकर दरः 
क्रिया च्रोर उसे लडने के लिये तैयार क्रिया । ग्रजन का उन्टोने सदा यही टप 
देश दिया कि :-- 
लम्मादुत्तिष्टकलौन्तेय ! युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ 
चाद मं जयद्रथ वध के ग्रवसर पर, द्रोणाचार्वके वधकरे लिये तथा कणं का 
पराजित करने के लिये श्रीकृष्ण ने जिस ग्रद्‌भुत चातुरी तथा कूटनीतिसे काम 
लिया यह्‌ महाभारत पाटकोंकोविटितदहीदै) स्चतोयददहैकि यह कृष्ण क 
ही बुद्धिमानी तथा राजनीति-पटृता का फल ध्रा कि महाभारत मं पार्टवों कं 
विजयश्री मिली । 
श्रपने जीवन के ग्रन्तिमि समयम श्रीकरप्ण मथुरा द्धौड द्वारका चले गय 
ग्रौर वरदं द्वारावती नामक नगरी वसायी शी । यदीं पर उनके पुराने मित्र सुदामा 
उनसे मिलने के लिये गये धे जिन्हे उन्टेनि प्रचुर धन-धान्य दिया ग्रौर उनकी 
चिरकालीन दख्टरिताको सदाके लियेदूरकरग्या। संक्तेपमं कृष्ण का यदी 
जीवन-चरित है । 
कष्ण जन्माष्टमी क दिन किसी पवित्र नदी म॑ प्रातःकाल स्नान करना चाद्ये । 
त्ती को चादिये कि दसकी पूर्वं रत्रिमं लघु श्राहार करे ग्रौर रात्रि मं जितेन्द्रि 
रदे] मोको उपवासक दिन ज्ञानादि निव्यक्रियास 
निवृत्त दोकर सूर्य, सोम, श्रि, द्राकाश श्रादि को नमस्कार 
करके पूर्वं या उत्तर मुख वेठे । हाथ म जल, फ़ल, कुश श्रादि लेकर संकल्प 
करे । मध्याह्न के समय काले तिलोंके जलसे स्नान करके देवकी करे लिये 
(सुतिका-णट' नियत करे । उसे स्वच्छ रौर सुशोभित करके सूतिका के उपयोगी 
सव्र सामग्री यथाक्रम सकले । सूतिकाग्द मं कोमल विद्धौने के मच्च पर ग्र्ृतादि 
का मणडल वनवाके उस पर शुभ-कलश स्थापित करे तथा उसके ऊपर सोना वा 
्चौदी श्रादि की मृतिं स्थापित करे । मृतिं मं स्रः प्रसृत श्रीङृष्ण को स्तनपान 
कराती हयी देवकी हं ्रौर लच्मीजी उनका चरण स्पशं करती हं । इसके वाद 
वार बजे गत को श्रीकृष्ण के प्रकट होने की भावना करक वैदिक विधि से भगवान्‌ 
का पोद़शोपचार पूजा करे । वाद मं भगवान्‌ का नाम लेकर तथा स्तोत्र पाठकर 


शासनीय स्वरूप 
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शेष रात्रि को त्रितावे । उसके बाद दूसरे दिन जिस नकत म बत किया हो उसके 
समाप्त होनेपर पारण करे । इस प्रकार यह बत क्रिया जाता है । 
जन्माष्टमी का त्योहार जडे धूमधाम से मनाया जाता है। जिनके यहाँ श्रीकृष्ण 
की मृति रहती दै वे उसका वदा श्ंगार करते है । परूल-पत्तौ से मन्दिर को खुर 
सजाते ह तथा उसे त्राकर्भक ब्रनाते है| जित मन्दिर में 
कौक्किसूप श्रीकृष्ण की जितनी सुन्दर भांकी हो उसकी उतनी ही प्रशंसा 
होती है । श्राज दिनभर लोग उपवास रहते है । परन्तु कुं लोग फलाहार भी 
करते दै । रात्रि को भगवान्‌ के मन्दिर में एक बढ़ा खीरा रत दिया जाता दै । 
जवर रात को १२ व्रजते ह तो समभ लिया जाता दै कि श्रव भगवान्‌ का जन्म हो 
गया । तत्र घड़ी, घट, शंख ग्रादि बजाकर भगवान्‌ के जन्मोत्सव को मनाते है । 
माद्‌ में सत्र लोग फल, पंजीरी, पंचामृत तथा हलुवे का प्रासाद लेते है श्रोर 
भगवान्‌ का दशंन कर ग्रपने-्रपने धर जाते है । कुं लोग रात्रि भर जागकर 
पाठ भी करते ई । मथुरा तथा वृन्दावन मे जन्माष्टमी का त्योहार अदे ठार-बाट से 
मनाया जाता है। मथुरा क द्वारिकाधीश के मन्दिर म सवालाख रुपयों का हीरे 
से जटित भगवान्‌ का एक भूला है । वह इसी द्रिन निकाला जातादै श्रौर 
भगवान्‌ इसी पर सुलाये जाते द । यह त्यौहार वद्यं लगातार दस-बारह दिनों तक 
रहता है च्रर रोज दी प्रचुर मात्रा मे प्रसाद्‌ वोँटा जाता है| व्यँ के मन्दिरो म 
श्ीङृष्ण की तरपूव र किय इन दिनों दशंन करने को मिलती है जो श्रन्य दिनों 
मं दुलभ ह । जब्र भगवान्‌ की शवरही होती है तत्र इसकी समाप्ति समभी जाती 
दै । संभवतः होली श्रौर दीवाली को छोककर ग्रन्य कोई त्योहार इतने उत्साह 
ग्रौर शान से नहीं मनाया जाता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चरित्र ्रदूमुत श्रौर ग्रलौकिक दै । उनकी इसी श्लौ. 
किकता को देखकर कुं पाश्चात्य विद्वान्‌ यह कहने लगे है कि कृष्ण एक नही 
जत श्ननेक धरे । परन्तु यद सव्र कपोलकल्पित वाते है । भगवान्‌ 
क चरित्र श््ृम्य के चरित मेँ इतनी गरदमुत तथा लोकोत्तर ते पायी 
जाती दै जिससे प्राचीन शाख्रकार र्द अवतार न मान कर 
साकतात्‌ ईश्वर मानते ह- कृष्णस्तु भगवान्‌ सयं । भगवान्‌ कृष्ण को कभी हम 


कष्ण जन्माष्टमी ४९ 


माखन ग्रौर रोटी के लिये शरारिः करते हुये पाते है तो कभी वालो के साध 
गाय चराते हये । कमी वे बृन्दावन मे गोपियो के साश रासलीला करते द्ये 
पाये जति ई तो कभी यमुना के तीर पर वंरी वजते हये । कभी वे गोपी-चीर- 
हैया के रूप मं दिखाई पढते दै तो कभी नाग-नथेवाके ख्पमं। क्भीदट्‌ 

उन्हे दुर्योधन से सन्धि करे के लिये युधिष्ठिर का च्रग्रदूत वन कर जाते हूय 
देखते ह तो कभी समरभूमि मे विमनस्क च्र्जन को भगवद्‌गीता का उपदेश देत 
हुये एक दानिक के रूप मे पते हं । जयद्रथ-चध के समय सूर्यं को ग्रषने सुर 

शंन चक्र से छिपाते दये उन्द दम चतुर पुरुप के रूप में देखते ह तो द्रोणाचावं 
के वध करे लिये पार्डवोँ को उपाय बतलाते टये कुटिल राजनीतिज्ञ के रूप म॑ 
उन्दंपातेरहै। कभीवेकंसका वध करके दुष्टौ के दमनकर्ताके सूपमंदषटि 
गत दते है तो कमी कानी श्रंगुली पर गोवर्धन धारण करके लोक-रक्ता के रूप 
म। कभीवेश्रर्जनके रथ परव्रैठे चतुर सारथि के ूपमें सामने प्रतेदह्‌.तो 
कभी सुदर्श नचक्र को धारण करने वले महायोद्धा के वेष मं । गोकुल के गाय- 
चरैया, वृन्दावन के रास-रवैयः, वरंसी-वजेया, चीर ट्रया एवं नाग-नथेया कन्हैया 
महाभारत म चतुरदूत, कुटिल राजनीतिज्ञ, गंभीर दाशंनिक ग्रौर प्रचएड योड। 
करूप चित्रित कयि गये । कटने का सारांश यदीह करि श्रीकृष्ण के 
जीवन मे हमे वह श्रलौकिकता दिखाई पदती दै जो ्रन्य करंसी मे उपलब्ध 
नदी दै। 

कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हमारा पुरुव पर्वं है, यह टमारी रा्रीय चेतन। 
की जागृति का पुनीत दिवस दै । यह समस्त दिन्द्र जाति का रष्रीय व्यदार हं । 
यह्‌ ्रधर्मका नाश कर इस प्ृध्वी पर धमं की स्थापना 
करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म की पवित्र तिथिदै। 
यह हमारी धीमी धमनि मे रक्त का संचार करने वाला तथा हमारे त्रैठे ह्य 
दिर्लो मे जोश कने बाला मदामन्वर है । कृष्ण ने ग्रपनी बाल्यावस्था में ग्रपनी 
विविध लीलाग्रो के द्वारा लोकरंजन किया, युवावस्था मे कंस त्रादि श्रत्याचारी 
राजाश्रों का वध कर लोक-रण किया तथा प्रोदावस्था मे महाभारत में ग्रत्या- 
चारी कौरवो को पराजित कराकर देश मे धर्म -संस्थापन का कायं क्रिया] इख 
1 


महत्व 


५० ्रतचन्दिका 


प्रकार उनका सारा जीवन परोपकार, प्रजारंजन, प्रजा-रक्तण ग्रोर धमं संस्थापन मं 
दी व्यतीत हूत्रा । यदी नदी, उन्होने ्र्जुन से यह प्रतिज्ञाभी कौ थीकरि:-- 


परिश्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घमेसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 


राज दुःख दावानल से दग्ध भार्तमूमि घनश्याम की त्रमृत-वर्ां की बाट 
जोहती है । दुःशासनः निपीदित प्रजा द्रौपदी रक्ता के लिये कातर स्वर में पुकारती 
द । धमं त्रपनी दुर्गति पर सर धुना हुच्रा ध्वदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति' 
की याद्‌ दिलाकर प्रतिज्ञा-मंग की नालिशः कर रहा है । जाति-जननी ग्रत्याचारी 
कंस के कष्-कारागार मे पड़ी दिन काट रही है |” एसी विषम परिस्थिति मे कष्ण 
के जन्म-तिथि को मनाकर उन्हे पुनः त्रवतार धारण करने के लिये प्रार्थना करने 
की क्रितनी त्रावश्यकरता है । यद वतलाने की जरूरत नदीं है । इस त्यौहार को 
न केवल धार्मिक दृष से ब्रल्कि नैतिक तथा राष्ट्रीय दृटिसे भी मनाने की श्राव 
श्यकता है । जव्रकि देश मे इतनी च्रकर्मण्यता छाई हुई दै तव्र तो कर्मयोगः 
के उपदा श्रीकृष्ण के उपदेश को ध्यान म रखते हुये उनकी जन्मतिथि को 
मनाना हमारा धम दी नरी परमकर्तव्य भी दै । 


माद्र] १७५. गशेश्-चतुर्थी [ गछ 


भाद्रपद मास की शुक्र पत्त की चौथ को गणेश-चतुथीं का बत करिया जाता 
दै क्योकि इसी दिन गणेशजी का जन्म दुद्रा था। गणेशजी को गणपति भी 
कटते ह ग्रतः गणपति-चतुर्थी के नाम से भी यह त्रत प्रसिद्ध है । यह गणपति- 
मरोत्सव के नामसे मी पुकारा जाता है। गणेशजी सव देवता मं रथिक प्रसिद्ध 
ग्र लोकप्रिय देवता । दम लोगोका कोई मी माङ्गलिक कार्यको नहो, 
गणेश जी सर्वत्र विराजमान रहते हं । चाद विवाहदहो या किसी बालक का 


गणेश चतुर्थी ५ 


मुरुडन श्रथवा सत्यनारायण की कथा मगवान्‌ गणेश की पजा सवे पटले की 
जाती दै। श्रधिकतो क्या, गणेश की लोक-परियता का पता केवल इसौ से लग 
सकता है कि यदविहम लोग कोई पत्र मी लिखने व्रैठतेदे तो गणेश जीके 
स्मारकं रूप मं श्रीगणेशाय नमः ्रवश्य टी लिखते दें । बनियालोग ग्रपन 
वही, खाति पर, भक्त लोग ध्रर कं दरवाजे के ऊपर तथा पुजारी मन्टिरोमं 
श्रीगणेशाय नमः" नियम पूर्वक श्रित करते हं । च्नेक घरों के प्रधान दरार कर 
ऊपर गणेश जी श्रपने वाहन चदे ॐ साथ विराजमान दिखाई देते हं । कटने का 
सारांश यह दै किं गणेश जी दमारे सर्व-प्रिय देवता ह । 

एक वार शंकर जी पार्वती के माध कैलाश छोड कर नर्मदा के किनारे गये। 
वदँ नर्मदा के ग्रति रमणीव परेश को दरप्वकर पावतीने शिवसे काकि ्राज 
मेरी इच्छा ग्रापते पसे खेलने कीटो रदीदै। शंक्रने 
कदा प्रिये ! पाशातोमें त्वश्व चेर्नूगा परन्तु हम लोगों 
के जय तथा पराजय का निर्णय करने वाला भी तो कोई दोना चादिये। तप्र 
पार्वती ने पास दही मे पड़े हुए “एरकाः नामक घास को उठाकर उसक्री बालक की 
ग्राकरृति वनाया श्रौर जीवन-गरदान क्रिया तथा उससे कदा वेग | हम शरोर 
शिवजी पाशाकाखेल खेलरदेटहै। त॒ुमदहम दोनों के जय-पराजय के सान्ती 
बरनो। शिव ग्रौर पार्वती मं पाशा दनि लगा ग्रोर शंकर वदी मस्ती से खेलने 
लगे । पशे मं शंकर तीन वार पराजित हुये श्रौर पार्वती तीनो बरार विजयी रीं । 
परन्तु जत्र उस वालक से पूछा गया तव्र उसने शिव की जीत ग्रोर पार्वती का 
हार जाना बतलाया । उस बालक्र के दस श्रसत्य भापण तथा कुटिल व्यवदार से 
करदध होकर माता ने शाप दिथा- तूने सत्य के कटने मेँ प्रमाद किया दै । रतः 
तू प्कर्पोवसेर्लैगका दोगा ग्रौर सदैव इस कीच में पड़ारटकर दुःख पाता 
रदेगा } बालक ने माताके इस शापको सुनकर कदा कि माता! मेने जान- 
वूमभकर फेखा नदीं करिया है बल्कि वालक दोने के कारण प्रमाद-वश एला दो गया 
है। श्रत च्षमा कीजिये। ततर पार्वती ने दया करके उससे कदा कि वेदा ! जव 
नाग कन्यका इस नदी के तट पर गणेश के पूजन को श्ा्यंगी तव तुम उनक 
उपदेश से गणेश-त्रत करना । तभी तुम मुको प्राप्त कर सकोगे \ 


कथा 


५२ नतचन्द्रिका 


कु दिन बीत आने पर नाग कन्याये गणेश की पूजा के लिये ग्राई' । 
उन्दने गणेश-तत किया श्रौर उस बालक को गणेश की पूजा की तरिधि वतलायी। 
नाग कन्याग्रों क चले जाने पर इस बालकं ने २१ दिन तकं गणेश-्रत बड़ी 
भक्ति से किया । अन्त में गणेश जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा | तवर 
बालक ने यह वर मोगा किमेरे पांव में शक्ति श्रा जाय जिससे मे कैलाश चला 
जाऊँ श्रौर वद्य जाने पर मेरे माता, पिता प्रसन्न हो जार्यै । गणेश जी शसा 
दी दोः कट कर ग्रन्तर्धान होगये । बालक शीघ्र ही कैलाश पर्हैच कर शिवजी के 
चरणों पर जा गिरा । मादेव जी ने उससे पूाकिं तम ने एेसा कौन सा उपाय 
किया जिससे यों पर्हुच गये । इस प्रकार का कोई व्रत हो तो मुभे भी वतलावो 
जिसे करके मेँ मी पार्वती को प्रात कर सँ | क्योकि पावती उस दिन से क्रुद्ध 
होकर चली गर्यी, तव से श्राज तक मेरे पास नीं ्राई तत्र बालक ने गशेश-बत 
करने की कथा कह सुनायी । उस वालक की त्रताई हुई विधिसे शिवजीने 
२१ दिन तक गणेश का व्रत किया जिससे पार्वती के श्रन्तःकरण मे शिव 
से मिलने की प्रबल इच्छ उत्पन्न हूर तथाते शीघ्रही शिवजी के पास 
जा पर्टरुची। 

पार्वती नेशिवजीतेपूटाकि प्रापने कौनसा एेसा उपाय करिया जिससे 
श्रापसे मिलने के लिये मेरे ग्रन्तःकरण में इच्छा उत्पन्न होगई । तवर शिव जी 
ने गणेश-त्रत वरतलाया । श्रत पार्वती ने श्रपने पुत्र कातिकरेय से मिलने के लिये 
यद्‌ व्रत करना प्रारम्भ करिया । उन्दने २१ दिन तक प्रति दिन २१ दर्वा, २१ पुष्य 
ग्रौर २१ लडङग्रों से गणेश पूजन किया तवर इकीसवें दिन कार्तिकेय श्राप दही 
पार्वती से ग्रा मिले। कार्तिकेय ने ्रपनी माता के मुख से दस गशेश.त्रत के 
मद्व को सुनकर इसे स्वयं करना प्रारम्भ किय। श्रौर कुलं दी दिनों उन्दने 
सेनानि्यो की प्रमुलता को प्राप्त कर लिया । यी व्रत कार्तिकेय ने विश्वामित्र को 
मी व्रतलाया ग्रौर उन्दने मी इस व्रत को करके इसी जीवन मे “महर्भिः पदको 
प्रत्त किया। इस प्रकार से गोश जीका यह व्रत सकल कामनाग्रोंको 
देने बाला दै। ` 

गणेश-चतुर्थी के दिन प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन करने 


गगेश्च चतुर्थी ५३ 


करे समय सोने, ताम्बर, मिद्ध त्रथवा गाय कं गोवर की गणेश की प्रतिमा वतानी 
चाद्ये । किर नये कलश मं जल भर कर, उसक ऊपर 
नया वचर स्खल कर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित 
करे । इसके वाद्‌ पोदशोपचार से उनका पूजन कर नीचे लिखे शलाक स उनका 
ध्यान करे । 


पूजा विधि 


छम्बोदरं चतुर्वाहुं त्रिनेत्र रक्तवणंकम्‌ । 
नानार्मैः सुवेशादयं प्रसन्नास्यं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
हसक वाद्‌ श्रावाहन, शरासन, श्राचमन, पाद्य; ग्रष्य, स्नानः वस्नः पुष्प 
ग्रोर गन्ध श्रादि से पूजन करये पुनः विभिन्न ग्ज्ञ की पूजा करना 
चाद्ये । धूप, दीप, नैवेद्य, ्राचमन, ताम्बूल श्रार दक्षिणा के पश्चात्‌ ग्रारती 
करे श्रोर प्रणाम करे। इस गणेश की पूजा मं २१ लद्द रलना चाद ये । 
उनम ते पोच तो गणेश की मूर्विकेग्रागे ख्खे ग्रौर शेष व्रण कोवा 
देवे । रात मे चन्द्रोदय होने पर चन्द्रमा की यथाविधि पूजा करर श्रव देना 
चाहिये । वाद्‌ मे स्राचार्य को दर्िणा देकर गणेश जी का विसजन कसना चादिये। 
गणेश जी हमारे बहुत दी प्राचीन देवता हं । जिस प्रकार टम लोग क्रंसी 
शुभ कार्यं के पटिले गणेश जी की पूजा करते ट उसी प्रकार्वेरिकि श्राय भा 
क्रिया करतेये। वेदों म इनका व्रहमणस्पति के नामस 
भाची्ता वर्णन ग्राता दै । वोत गणो के पनि ( नेता) क स्प 
म दिखलये गये दै । वथा-- 
गणानां त्वां गणपति हवामहे । 
प्रियाणां स्वां प्रियपति हवामहे । 
निधीनां स्वां निधिपति हवामहे । 
उपनिषदो म यद दन्तिः के रूपमे स्मर्ण ज्रि गये दह। ग्रौर इनको 
टेदी सुट वक्रतुड--वाला कदा गया दै । नागयणोपनिपद्‌ की यद्‌ प्रार्थना 
देखिये :-- 
तस्पुरूषाय व्रिद्हे, महादेवाय घीमदि, तन्नो रदः प्रवोदयात्‌ । 
ससपुरुषाय विष्ये, वक्रतुण्डाय धीमहि, तनो दन्तीः प्रचोदयात्‌ ॥ 
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एतिहासिक ग्रन्थों से भी पता चलता दै कि गणेश की पूजा चिरकाल से चली ` 
श्रा रदी है | मर्हैजोददों के भग्नावशेर्षो से पता चलता है किं आज से लगभग 
५००० वपं पदिले भी गणेश की पृजा होती थी । गु्कालीन मूर्तिकला मे भी 
गणेश जी त्रपने वाहन घृ के साथ विन्रमान दिखाई पठते है । 
जैसा कि गणेश के नाम से पता चलता दै, यह देवता गण के ईश-स्वामी 
ह श्र्थात्‌ यह सर देवतात्रो मेँ च्रग्रणी या नेता है । त्रतः इनकी पूजा स्वप्रथम ` 
दोनी स्वाभाविक ही है। नेतृत्व के पुजारी लोकमान्य 
॥ तिलक ने संभवतः इसीलिये “गणपति-मदोत्सवः को एक 
रष्रीय पर्वंकासरूप प्रदान किया था। महारा मेंन्राज भी गणपतिः की पूजा 
चदे ठाट वासे की जाती है। इस समय पर वरदां वदी वदी सभये शतीं है । 
प्रसिद्ध विद्धान्‌ व्याख्यान देते हँ तथा यह क्रम करई दिनो तक चलता रहता है । 
गणेश जी बुद्धि के देवता है श्रौर वह भी विवेचनात्मक बुद्धि के | श्राजदेशमें 
घोर श्रन्धविश्वास छाया हुत्रा दै, पुरानी रूद्वियँ तथा कुस्ित च्रन्धम्भर श्रपना 
श्र बनाये रेडी है | च्रतः विवेचनात्मक बुद्धि तथा विचारशीलता का सहारा 
लेकर यदि इन च्रन्ध॒परम्परा्र को दूर करनादै ते गणेश का व्रत करना 
श्त्यन्त ही ग्रावश्यक है । 


भाद्र] १८. ऋषि-पंचमी [ श्छ 


भाद्र शुद्धा पचमी को ऋषि-पंचमी कते ह । इस व्रत का नाम ऋषि-प॑चमी 
क्यो पड़ा यह ठीक ठीक बतलाना कटिन है । क्योकि छऋषि-पंचमी को जो कथा 
है--जो ग्रागे लिखी जयिगी - उससे इसके नामकरण के * 
कारण पर कुं भी प्रकाश नहीं पडता । इस दिन बिना 
जोता दुरा ग्रनन खाने का विधान है । जंगल मं सुलभ सम्भवतः एसे ही ग्रनन 
को लाकर ऋषि लोग प्रधानतया इत व्रत को करते थे । शायद दसीलिये इसका 


नामक्र 
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नाम ऋषिपञ्चमी पड गया दो| इम व्रत को लिया भी करती ह श्रौर 
पुरुप भी । किर भी इन दोना में पुरषो की ही प्रधानता रहती दै । 

इस दिन त्रत करने वाली खरी या पुरुप कौ चाद्ये करि खच्छं जलवाली 
क्रिसी नदी के किनारे जाकर १०८ या ८ ग्रपामा्गं ( लोक मं चिचिरी के नाम 
से प्रसिद्ध) की दातुन से मुह धेत्रे ग्रौर मिद्ध सरे शरीर 
मे मलकर स्नान करे । इसके वाद पञ्चगव्य पान करे । स्नान 
करने के पश्चात्‌ नित्य कर्म करे वाद मे श्वर ्राकर मोत्रर लेकर पृजाकेस्थानको 
चकोर लीपना चाद्ये । फिर उसी स्थान पर श्रनेक रङ्गं से सर्वतोभद्र मरुडल 
जना कर मिदर ्रथवा तवे का धडा उस पर रक्चे श्रौर उसे कपडेसेट्कदे। 
घ्रे के ऊपर तीवा त्रथवा मद्री के वर्तन मं जो भरकर उसमं पंचर, एल, गन्ध 
शरोर श्रक्तत रखकर वस्र से र्टक दे! उसी स्थान पर ग्र्दल कमल बनाकर सत॒ 
ऋषयो की पूजा करे शरोर पोदशोपचार से पजन करने के पश्चात्‌ बरह्मणो को 
दान करे । बाद मे स्वयं हलसे न लुते हुये श्नन्न को खाकर बत समास करे । 
बहुतसे लोग दही रौर साठी का चावल इस दिन खाते दै ग्रौर नमक का 
प्रयोग नदीं करते । दिन मेँ केवल एक भुक्त रते हं श्रोर रात्रि में संयमपूर्वक 
शयन करते रई । 

सतजुग मे प्रसेनजित नामक राजा राज्य करता था। उसके राञ्यमंवेदका 
परकारड परिडत सुमित्र नामक एक व्राह्मण खेती करके ्रपनी जीविका चलातः धा । 
उसकीखीकानाम जयश्री था। वद्‌ वदी सती, सावी थी 
ननोर च्रपने पति को चेतीकेकाममं सदा सदायता देती 
श्री | एक समय वह्‌ स्री रजस्वला दोकर ग्रज्ञात ्रवस्था मे श्रपने ण्ट का कार्यं 
करती रही ज्रौर ब्राह्यणो को भी स्पशं करती धी । दैव योग से पति-पनली एक दी 
साथ मरे । रजस्वला श्रवस्था मे स्शस्परश का विचार न रलने कारण दूसरे जन्म 
मखी नेकन्तीकाजन्म धारण क्रिया रोर पति ने श्पवित्र द्मवस्था मंस््री- 
समागम करने के कारण दुसरे जन्म मं बरैल की योनि को प्रात करा । 

ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति थाजो च्रपने पिता दी के समान वेदो का 
ज्ञाता था । संयोग से उसके मातापिता दुसरे जन्म मं क्ती ग्रौर वैल का जन्म 


्रतविधि 


कधा 
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धारण कर उसी के धर में रहते थे । एक दिन सुयोग्य पुत्र ने-पने माता च्रौर 
पिताका श्राद्ध क्रिया । सुमति की त्री ने ब्राह्मणों को भोजन करनेकेलियेजो 
खीर तैयार किया था इसमें श्रकस्मात्‌ एक सपं विष उगल गया । कत्त ने यह 
दृश्य देखा था । उसने सोचा कि यदि ब्राह्मण यह खीर खयेगे तो वे खाते ही 
मर जाये । श्रतः उसने सुमति के सामने ही उस खीर को जाकर छू दिया। 
यह देख कर सुमति बढी क्रुद्ध हुई श्रौर उसने जलती हई लकड़ी से उस कुन्ती 
को मारा। बाद म उसने सारे खीर को गिरा कर जमीन मं गाड दिया श्रौर कुत्ती 
को उस दिन कुलं भी खाना नहीं द्विया । ग्रतः कुन्ती भूखी ही रदी । 

रात्रिम उसी घरमे हये व्रैल से कुत्ती ने दिन बाली धटना को कह 
सुनाया तथा श्रपने ऊपर पड़ी हई प्रचण्ड भार की भी बात ताया | प्रिर बाद 
म वह बोली-- क्या कसँ १ श्रत्यधिक भूख के मारे मेरी कमर द्री जाती है । बरैल 
ने कदा--्रज पञ्चमी तिथि होते दूये भी मुे भी दिन भर एकादशी दी करनी 
पदवी है । मुभको दिन भर श्राज सुमतिने दलम जोताथा त्रौर मेरामँहमें 
ज्र वंध दिया था जिसतेर्मे कोई वस्तु खान सक्र ग्रौर वृण भीन चर स | 
श्राज हम दोनों क भूखे रहने से सुमति का श्राद्ध करना व्यर्थ ही हुग्रा | 

मुमति पशुग्रो की बोली को ग्रच्छी तरह से समता था। उसने कुत्ती 
ग्रौर वरैलं के वार्तालाप को सुना ग्रौर उसे समः कर वदे श्राश्व्यं मे पद गया। 
वह ददे टये एक ऋषि के श्राश्रम मं गया ग्रौर ग्रपने पिताकेपञ्चु योनिमें 
वैदाहोने का कारण पूद्धा। ऋषिने ध्यान क्रिया ग्रौर ग्रपने योग-वरल से उन 
दोनो की पूर्वजन्म की कथाकोजान लिया तथा सारा वृत्तान्त सुमति से कह 
सुनाया । सुमति ने दुःखी होकर ऋषि से पूना कि महातमन्‌ ! एेसा कोई उपाय 
बतलाये जिससे मेरी माता श्रौर पिता इस योनिसेमुक्तिपा जोय] तव्रऋषि 
ने उत्तर दिया करि तुम दोनों खरी ग्रौर पुरुप ऋप्ि-पय्रमी का बरत करो ग्रौर विधि 
पूर्वक उद्यापन करके इस दिन व्रैल के जोतने से उत्यन्न कोई भी श्र्न न खाश्रो | 
तभी तुम्हारे मातापिता की मुक्ति दहो सकती है। पितर भक्तं सुमति ने षि के 
कथनानुसार दी बरत किया । श्रनन्तर इस व्रत के.कारण उसके माता श्यौर पिता 
पशु-योनि से मुक्ति को प्रात क्रिया| 
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उपर्युक्त कथा से पता चलता है कि यह व्रत शरीर के द्वारा कयि गये 
स्परशास्पशं तथा न्य पापों के प्रायश्चित्त के रूप मे कियाजातादहै। साल भर 
तकं शरीर से हम लोग जो पाप करते है उसका प्रायश्चित्त इस व्रत के करने से 
द्यो जाता दै च्रोर मनुष्य किर शुद्ध हो जाता है । श्रतः शरीर को शुद्धता रोर 
पवित्रता को बनाये रखने के लिये यद त्रत ग्रावश्यक है। इस व्रत से च्ियो को 
यद्‌ शिक्ता मरदण करनी चादि कि रजस्वला की दशा मं स्यशास्पशं का बहुत 
विचार रक्खं तथा क्रिसी भी वक्तु कोन द्ये । पुरुषों को चादिये किदन दिना 
म ख्री-समागम न करे च्रौर संयम के साथ रह । तभी ऋषि-पञ्चमी त्रत करने का 
पुण्य मिल सकता दै ग्रन्था नदीं । 


------- 


मद्र] १९. वामन-जयन्ती [ शक्ल 


भद्रो की शुक्रपच्त की द्वादशी का नाम वामनदरादशी हे । इसी दिन 
भगवान्‌ वामन का जन्म हुश्रा था । इसलिये वामन भगवान्‌ के जन्मके स्मारक 
रूप मे यह उत्सव मनाया जाता है । वामन ने राजा वलि को छल करके देव- 
ताग्रोका ब्दा भारी उपकार क्रियाथा। दैत्यो के कारण देवता लोग जो कथ 
पारदे ये उससे उनका निवारण करिया था । वामन क इसी पुय कार्यकेठप- 
लन्त मे इनकी जन्म-तिथि मनायी जाती दे । इनके व्रत करने की विभि हेमाद्रि 
तथा भविष्योत्तरपुराण में विश्तार पूर्वक लिखो दे । 
वामन-दादशी को व्रत करने वलि व्रती को चाद्ये कि एकादशी को उपवास 
करके रात्रि को भगवान्‌ का पूजन करे श्रौर चाँदी या सोना के पात्रे स्वणंमयी 
ब्रतनिधि वामनावतार की मूरति स्थापित करे । उस मूरति म॑ शिखा, 
सूत्र, कमण्डलु ग्रोर यज्ञोपवीत का चि च्रवश्य हो क्योकि 
वामन भगवान्‌ का रूप ब्रह्मचारी का स्पदहै। एक पात्र म सुन्दर फलो को 
रखना चादिये । यदि फल न मिल से तो जौ को ही रख सकते है । प्क मग 
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छाला मेँ तिल। को भी रक्ते । बाः मे पुष्प, धूप श्रौर नेतर श्रादि से पूजन करे 
श्नोर दस मन्त्र से ध्यान करे -- 
ब्रह्माण्डमुदरे यस्य॒ महदुभूतैरधिष्ठितम्‌ । 
मायावी वामनः श्रीशो समायातु जगतपतिः॥ 

इसके वाद द्वादशी को इस त्रत का उपोषण करके उद्यापन करे । सत्ययुग 
की यह कथा है । एक वार समस्त देवता लोग एकत्रित होकर विष्एु भगवान्‌ के 
पाश्च गये श्रौर उनसे यह निवेदन करिया भगवन्‌ | राजा 
च बलिने स्वर्गलोक को जीत लिया दै। श्रतः हम देवता 
स्वर्ग भ्रट होकर इधर-उधर मारेमारे फिर रदे है । विष्णु ने उत्तर दियाकरिमें 
श्राप लोगो के कटो को समता हँ | परन्तु राजा बलि ने श्रपनी तपस्या से 
मुभे ग्रत्यन्त प्रसन्न कर लिया दै 1 उसके गुण का वणन करना कठिन है । उसने 
पने तप से स्वर्गलोकं को जीता है, बल से नहीं । परन्तु श्रव उसकी तपस्या में 
कमीदोगयीहै। तरतः में स्वयं भी यदी चाहताहूँं किस्वर्गं मं बलि का राज्य 
नर्हे। श्रतः त्राप लोग कश्यप ऋषि की स्री ग्रदिति के पास जाकर प्रार्थना 
करे कि वह मेरी भक्ति करे । यदि वह मेरी भक्ति करेगी तो मेँ उसके यहोँ पुत्र 
रूप से उत्पन्न होकर पृध्वी पर श्रवतार ग्रहण करेगा श्रौर बलि को पाताल भेज 

कर पुनः स्वगं मे देवतान्रो का राज्य स्थापित कंग । 
देवता लोग प्रसन्न चित्त दोकर श्रदिति के पास गये श्रौर उनसे सारा इत्तान्त 
कह सुनाया । श्रदिति ने भगवान्‌ विष्णु की भक्ति की श्रौर फलस्वरूप भगवान्‌ 
वामनके स्पमें प्रकट हुये । इस पर देवो को प्रसन्नता हुयी । कश्यप ने 
शाल्नानुसार उनका यज्ञोपवीत संस्कार क्रिया] एकं दिनि जत्र राजा बलि यज्ञ कर 
रदे ये तवर वामन ने मेखला, दणड, जटा, यज्ञोपवीत ग्रौर कमण्डलु धारण कर 
न्रौर ब्रह्मचारी बटु कास्थ धारण कर ब्रलि को छलने के लिये वहाँ प्रस्थान 
करिया । राजा बलि दिव्यरूपधारी व्रह्मचारी को यज्ञ-मरडप मेँ श्राते हये देखकर 
बे प्रसन्न हुये ग्रौर उनके श्राने पर बोले र महात्मन्‌ ! श्रापने जडा कष्ट करके 
यहोँ पदा्पंण क्रया । मैँ कृतार्थ हो गया । श्राप़ी जो इच्छा हो उसे मंगिये । 
मवी देनेकोतैयार ह| वामन ने बढ़ी गम्भीरता से कहा- हम बि्यार्थियों को 


अनन्त चतुदंशी ५९ 


त्रधिक क्या चाहिये १ पठन-पाठन करने के लिये केवल तीन पाद प्रथ्वीकी 
श्रावश्यकता है । यदि तमसे होसकेतो यहदेदो। यह सुनते ही राजा चलि 
ने तुरन्त ही तीन पाद पृथ्वी संकल्प करफ़े वामन को देदी। य्यपि राजा बलिके 
गुरु शुक्राचार्य एेसा करने से मना किया परन्तु उन्दोनि गुरु क; श्राज्ञा न मानी 
श्रोर तीन पद्‌ पृथ्वी नापने की श्राज्ञादे दी। जत्र पृध्वी नापने का समय श्राया 
तो वामन ने श्रपना विराट रूप धारण कियाग्रौरदोदी पगमे सरे विश्च का 
नोप लिया श्नौर तीसरे पद के लिये राजा बलि से स्थान मांगा । बलि ने लाचार 
होकर श्रपना शरीर नापने को कहा । परन्तु तीसरे पद्‌ के लिये बलि का शरीर 
पूरान पडने के कारण वामन ने उर्दे गंध लिया ग्रोर स्वर्गलोक ते दाकर 
उन्दं पाताल भेज दिया । इस प्रकार से पुनः स्वर्गलोक म देवताग्रो का राज्य 
हो गवा श्रौर वे लोग सुखपूर्वक रहने लगे । 

भगवान्‌ वामन ने दुष दत्यो के राजा का दमन कर स्वगं मे पुनः देवताग्रा 
का राज्य स्थापित कर शान्ति उत्पन्न की थी | ग्रतः उनके इस महान्‌ कार्यको 
स्मरण करने क लिये वामन-जयन्ती मनानी चाहिय । 





भद्र] २०. अनन्त चतुरद्ञी [ ख 


भाद्रपद्‌ मास के शुक्कपक्त की चतुर्दशी श्रनन्त चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध 
हे । इस दिन अरन्त भगवान्‌ की पूजा होती है । इसलिये इसका नामकरण 
उन्दींकेनाम परो गयादहै। इस व्रत में उदयव्यापिनी 
तिथि लेनी चाहिये + । यदि इसमे परिमा का सयोग दो 
जाय तो उसका महव श्रौर भी श्रधिक वद्‌ जाता दै | देमाद्रिकार ने भी यह 


कारनिणेय 


२ तथा भाद्रपदास्यान्ते चतुर्दयां द्विजोत्तम । 
पौणंमास्याः समायोगे, तं चानन्तकं चरेत्‌ ॥ 


० व्रतचन्दिका 


लिखा दै कि “माद्रपद्‌ शुङ्का मे जो ग्रनन्त चतुर्दशी होती है, वह यदि एक 
रट्कामीदहोतोभी उदयव्यापिनी ही ग्रहण करनी चादिये१ |” श्रतः इन 
प्रमाणो से सिद्ध होता है कि इस दिन उदया तिथि ही ग्रहण करनी चाहिये । 
श्रनन्त-चतुदंशी के दिन प्रातःकाल किसी नदी मे जान करके, नित्यकर्म को 
समातत कर भगवान्‌ त्रनन्त को हृदय मेँ धारण करना चाये । वाद मेँ गोबर का 
चौका लगाकर उस स्थान पर कलश रखकर नये वलन से 
घान भकार उततरक देना चाहिये । कलश के पार ही एक वेदी बना 
कर्‌ श्रष्टदल कमल लिख कर, मन्त्र द्वारा संकल्प करे । इसके उपरान्त कलश मेँ 
वर्ण देवता का ्रावाहन करे । बाद मे न्रासन, पाय, र्य, त्राचमन, पंचामृत 
खान, वल चन्दन, धूप, दीप श्रौर पुष्प से भगवान्‌ च्रनन्त की पूजा करे । किर 
सूत में मन्त्रो दवारा १४ गांड को लगावे। विष्णु के १०८ नामो का ध्यान करके 
करिये गये पापो के लिये कषमा की प्रार्थना करता हत्रा नीचे लिखे श्लोक से उस 
डोरा को श्रपनी दाहिनी भुजा म बषे-- 


भनन्त संसारमहासमुदरे; मगनं समभ्युद्धर वासुदेव । 
भनन्तरूपे विनियोजयस्व; दयनन्तसूत्राय नमो नमस्ते ॥ 


दुर्योधन के द्वारा जुवे मेँ पराजित किये जाने पर ग्रन्य भार्यो के साथ युधि- 

्िर को बारह वर्प के वनवास का कष्ट भोगना पड़ा था । जव वे वनकेकठाको 
भगत ही रहे ये उसी समय संयोग से कृष्ण जी वह ग्रा 

ध पर्टुचे । युधिष्ठिर ने श्रपने कटो का उनसे निवेदन क्रिया 

ग्रौर कहा कि मगवन्‌ रेसा कोई उपाय बतजलाइये जिससे नष्ट राज्य फिरसे प्राप 
दो जाय । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा क तुम ॒श्नन्त का ब्रत करो 
इससे तुम्हारी कामना की सिद्धी होगी । इसके साथ उन्होने यहं प्राचीन कथा भी 
युधिष्ठिर से कह सुनायी । 





१ शङ्का माद्रपदस्यापि, भनन्तारधा चतुदंशी । 
उश्यभ्याषिनी ग्राद्या घद्िश्नपि या भवेव ॥ -ेभादि। 


भनन्तचतुरदश्ा ६१ 


सतयुग मं सुमन्तु नामक्र एक वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण रहता था । उसकी स्री 
का नाम दीक्ञाथाजोश्गुकी कन्या थी। कुं दिनोंके वाद इस व्राह्मण के धर 
शीला नामक एक लढ्की वेदा हयी जो सूप श्रौर गुख मे सचमुच सुशीला धी । 
कुड दिनों के वाद व्राह्मण कील ज्वरकेरोगमं मर गयी । श्रतः उसने ग्रपने 
ग्रमिद्येत्र कर्म की रक्ताके लिये दुःशीला नामक्रस््रीसे अ्रपना दूसरा विवाद 
करिया] यद वी कर्कशा तथा ्रपने नामके ग्रनुरूप दी दुष ग्राचरण॒ वाली थी। 
इर्‌ ब्राह्मण की पुत्री मी विवाह योग्य दो चलौ थी | उसी समय विवाद करने 
कीदच्छया से कौडिन्य ऋषि वां ग्रा पर्हुच। सुमन्त॒ने उन्दींके साथ श्रपनी 
कन्या का विवाह कर द्विया । कौडिन्य शीलाकरोरथमेंव्रिटला कर ग्रपने घर 
ले चले | रस्ते मं सन्ध्या दो चली ग्रौर ए्कनदी भी ग्रा निली। रथसे उतर 
कर कौडिन्य सन्ध्यावन्दन के लिये चले गवे। शीलाने देलाक्रि कुं तियो 
नदी ॐ किनारे क्रिसी देवता कौ पूजा करर्टी दहे । वद्‌ उनके प्रास गवी ग्रौर 
उनसे व्रत का दाल पून लगी । छिरो ने बतलाया करि यह्‌ द्मनन्त भगवान का 
त्रत कटलाता दै ग्रोर इसक्रे करने से सव्र कामनाग्रोंकी प्रतिं दोतीदै। दुव 
" दाख भाग जाता दै श्रौर घर मे धनधान्य की त्रि टोतीदै। ग्न्त मं उन्दनि 
ग्रनन्त का सूत उस शीला कीरबदमंर्बाध दिवा| 
शीला ्रपनी ससुराल च्रायी ग्रौर ग्रनन्तदेव कां त्रत निवमपूर्वक करन 
लगी । विवाह के पूर्वं कोडिन्य वदा दी गरीव था परन्तु शीला के सदाचरण तथा 
श्रनन्त की उपासना से उसके ध्रमं धनधान्यकी प्रचुर ब्रद्धिदो गयी। एक 
दिन कौडिन्यने शीलाकी वाह मेर््रैधा एक सूत देखा जो पुराना दोने के कारण 
काला पढ गयाथा। कौडिन्य ने समभ्ाकि शायद मुभे टोना करने के 
लिये इसने यह काला सृत वोंधादै। खरीके वहत समभाने पर भी किय 
श्रनन्त का सूत है वह न माना ग्रौर उसे तोद कर चराग मं डाल दिया । च्रनन्त 
देव के दस घोर श्रपमान के कारण ब्राहमण की दशा ग्रत्यन्त शोचनीय होने 
लगी ग्रोर बह पुनः दरिद्री हो गया। एक दिन कौडिन्यने शीलासे इस दुःख 
का कारण पूषा त्रीर उसने इसका कारण ग्रनन्त का त्रपमान बतलाया । . यद 
सुनव.र वह ब्रामण श्रत्यन्त दुःखित दुरा ग्रौर श्रनन्त की खोज मं वन मे चला 


६२ तचन्विका 


गया ] वदँ जाकर उसने एक त्राम को देखा । जिसमें ब्रूत सुन्दर फल लगे 
टये ये परन्तु उसको न तो कोद मनुष्य खाता था श्रौर न पत्ती ही भोजन करता 
था। ब्राह्मण ने उससे श्रनन्त का पता पू्का परन्तु उसने नकारात्मक उत्तर 
दिया | वाद में उसने गाय को देखा जिसके थन में दूध का श्रत्यन्त त्रभाव था। 
पश्चात्‌ उसने दो नदियों को देखा जिनका जल एक दुसरे मे श्राता-जाता था । 
उनसे भी पूने पर श्रनन्त का कुं पता न चला । फिर एक हाथी श्रौर गघे 
को उसने देखा परन्तु किसी से भी श्रनन्त का पता उसे नदीं चला । श्रन्त मे, 
थक कर वह ब्राह्मण जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा । 


इस प्रकार व्राह्मण को दुःखी देखकर श्रनन्त भगवान्‌ वँ पर प्रकट हूये 
ग्रौर उस व्राह्मण से कहा कि यह जो क्ट तुम उटार्देहो वहमेरेत्रतकेग्रप 
मान करने का फल दहै । यदि तुम घर पर जाकर १४ वप्रं तक मेरे व्रत को करोगे 
तो पुनः पूर्ववत्‌ धनधान्य से सम्पन्न हो जावोगे । कोडिन्य क पूर्ने पर श्रनन्त ने 
यह भी बतलाया किं वह ग्राम पूर्वजन्म मं विय्रा-विशारद्‌ परिडित था परन्तु क्रिसी 
को कुलु पदरातान था] दससे उसकी विद्राका कुं भी उपयोगन होने से वह, 
वृत्त दोगया। वेदो निर्या पूर्वजन्ममें दोव्ह्नथींजो त्रापसमें हीदान 
लेती-देती थी । इसीसेवरे नदी हो गड ग्रौर उनका पानी एक दूसरे मे ग्राता- 
जाता रहता दै इत्यादि । 


व्राह्मण ने घर श्राकर श्रनन्त के व्रत को किया श्रौर उनकी कृपा से पुनः वष 

पू वेवत्‌ धनधान्य से सम्पन्न दगया । ग्राजकल ्रनन्त चतुदरश के दिन दोपहर तक 
९ उपवास किया जाता है । बाद्‌ में श्रनन्त देव की कथा स्थान 
वतमान सूप स्थान पर ब्राह्मण लोग कहते ह जिसे सुनने के लिये स्र 
लोग जाते ह । जो नयी ब्रह्य कथास्थान पर नहीं जा सकतीं वे श्रपने श्रंग का 
कोई गहना दी कथा सुनने ॐ लिये भेज देती है । परिडित जी उपर्युक्त कथा को 
संस्कृत म कह भावार्थं भी करते है | कथा-समाति पर शाली मे पानी रख कर 
ग्रनन्त को ददते है । वराद मे प्रसाद्‌ बंध जाता है तथास्रलोग नयेसूतको 
जिसमें १४ गोँढ पड़ी रहती है श्रनन्त देव की प्रतिकृति सममः कर दाहिने 
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हाथमे धते । फिर घ्र जाकर प्रा, पदी ग्रौर कचोरी व्वानटं। कृ 
लोग दस दिन नमक नर्द खात ग्रतः वे मालपृश्रा पृ ग्रार गवीर 
स्राकर व्रत की रक्ताकरतेर्है। दसव्रत को एक भुक्त रटना श्रव्रश्यक ममम 
जतादै। 

श्रनन्त का वास्तविक ग्रर्थ दहं वह यन्नु जिसका ग्रनननदा(न-+ ग्रन्न = 
ग्रनन्त ) ग्रधात्‌ ईश्वर । ग्रतः ग्रनन्देव की पृजा उस निराकार भगवान्‌ की 
पूजा जोसवव्यापीट ग्रौर जिमका क्टीनग्रादिदहैन 
ग्रनतद्ीहै। प्रसन्न्‌ व्हूनमे लोग ग्रनन्त काकोई विगिष्र 
देवता समभे ह । वह उनकी नितान्त भूल । इमीलिये कटिन्य वन-बन 
ध्रूमता रदा परन्तु श्रनन्तदेव का की पता नदीं चला । पता चलता भीतो कमे ! 
चह तो उभरीके शरीरम विद्यमान थ । इमलियेद्मलोर्गोका चाय किट 
दिनि उस परमव्रह्म परमेश्वर की दयम श्रागधना करं जिसका कभी ग्न्त नरह है 
तथा इस दिन उपवास रद्र कर श्रपनी ग्रात्माको शुद्ध व्रनाकर पवित्र भाव का 
ग्रपने यमं स्थानद । 


महत्व 
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श्राश्चिन मास की कृष्ण पक्त की त्रमावस्या को भमदालयाः कदे द । ग्रान 
मास का कृष्ण पक्त "पितृपक्तः के नाममे पुकारा जाता क्योकि दन टिनामं मरे 
हये पितरो के लिये तिलाञ्नलि देकर तथा उनकी मृत्यु तिथि के दिन त्राह्मण॒-भोजन 
कराकर पितरो की तृमि की जाती टै। इम प्पितृपत्तः को रपद श्रादमी 
भपितरपग्व' कहते द श्रौर देहातों म॑ यह प्त दसी नामसे प्रमिद्रदै। बून पीर 
के पश्चिमी जिले। मं यद्‌ कनागतः के नाम स बाधित करियाजानादै जो कन्या 
गत ( कन्या + श्रागत ) शब्द काश्रपर्रश हे। दमीसूपमं यद शब्द मकंण्डेय 
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पुराण में मिलता है । इसी पितृपक्त या कनागत की श्रन्तिमि तिथि । ( त्राम- 
वस्या ) को महालया२ कहते रै । 
इन पन्द्रह दिनों तक प्रत्येक मातृ-पितर विहीन गृहस्थ को चाद्ये कि श्रपने 
माता-पिता तथा श्रन्य पितरों को तिलाज्ञलि दे तथा जिस तिथिकोवेमरे्ी 
उस तिथि को उनका श्रादधकरं ब्राह्मण भोजन करायें । स्मृतियों 
भाद्ध काफल मं लिखा दै किंजो मनुष्य पितृ-पूजन ब्ररथात्‌ श्राद्ध करता दै 
वहं श्रायु, पुत्र, यश, स्वगं कीरति, पु, सुख, धन शरीर धान्य को प्रात करता 
है3 । याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन है कि श्राद्ध कर्मं से प्रसन्न होकर पितर लोग 
मनुष्यो के लिये श्रायु, प्रजा, धन, विचा, स्वगं, मोक्त, सुख श्रौर राज्य देते्ै* । 
ग्राधिन मास ॐ पितरो को यह ग्राशा लगी रदती है कि हमे पिण्डदान 
मिलेगा तथा पीने के लिये जल की प्राति होगी । एेसी दशा में पिश्डदानन 
मिलने पर उन्द वदी निराशा होती है श्रौरवे शाप देकर चले जाते । ब्रहम 
पुराण मेँ लिखा है कि श्राशचिन मास के कृष्ण प्त मे यमराज मृत पितरो को 
यमालय से छोड देते है । वे पिवृगण ग्रपनी सन्तानो से पिण्डदान की श्राशा से 
इस लोक में श्रा जते दै । जवर सूर्यं कन्या राशिमेंश्राता दै, पितर तभी यों 
ग्रति है श्रौर त्रामावस्या के दिन तकधर के द्वार पर ठहर करश्राद्धन करने 


$ कन्यागते सवितरि दिनानि दश्च पञ्च च। 
पार्वणेनैव विधिना तत्रश्राद्धं विधीयते ॥ 
२ भायुः, पुत्रान्‌, यक्षः, स्वर्ग; कीति, पुष्टि, वलं, क्यम्‌ । 
पश्चन्‌, सौख्यं, धनं, धान्यं; प्राप्नुयात्‌ पिवृपजनात्‌ ॥ 
३ भायुः, प्रजा, धनं, विर्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुखानि च । 
प्रपच्छन्ति तथा रा्यं; प्रीताः नृणां पितामहाः ॥ 
७ नभसि द्यपरः पक्षः, यत्र कन्यां चजेत्‌ रविः। 
स॒ महार्यसंज्ञः स्यात्‌, गजच्छायाह्वयस्तथा ॥ 
पार्वणेमैव विधिना, तत्र श्राद्धं विधीयते ॥ 
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वाले ल्कांकोशाप देकर यमलोक को चले जति । इसलिये प्रितरो कौ 
तण के लिये श्राद ग्रवश्य करना चादिये+ । 

टस पक्त मं पिवृ-मावृ विहीन सन्तान को चादिये करि प्रातःकाल उटकः 
शौचादि से निवत्त दोकर किसी नदी के किनारे जाकर प्रथमतोस्नान करे | बाट 

ि मे जव, तिल, श्रच्तत तथा कुशा को ग्रपने टाथ मं लेकर 
शास्य स्वसख्प वेदिकं परिडत के द्वारा वतलाये गये मन्त्रों से पिनृलोगा 
करो सूर्यं के सामने खड़े होकर जलाञ्ञलि दे । यदि स्वयं मन्त्रो का उचारण न 
कर सक तो किसी परिडित की सहायता लेनी चादिये । वे पद्धति के ग्रनुसार जेमा 
करने को कह वैसा दी करे । यद तिलाञ्जलि देने का कार्यं प्रत्येक दिन दोना 
चादि । वाद्‌ मे जिस दिन माता ग्रधवा पिताके मरने की तिधिहो उस दिन 
वैदिक रीति से पिर्ड दान करे तथा श्रपनी शक्ति के ग्रनुसार, दो, चर दस 
ब्राह्मण को भोजन करा कर भूयसी दङ्तिणा दे । पिवृपक्त के दिनो मं व्राल 
नदीं बनाना चादिये, जता नदीं पहनना चादिये, तरोई की तर्कारी नदीं खानी 
चाद्ये तथा ब्रह्मचर्यं से रहना चाध्ियि । इन दिनो मं तेल लगाना भी मना 
दै । चकि यह पन्द्रह दिनों तक तिलाज्ञलि धार्मिक ग्रनुएान करूप मंकी जाती 
दे, श्रत इन नियमों का पालन करना इन दिनों मे ्रत्यन्त श्रावश्यक हे । 

गयां जी मं पितृपक्त के दिनों में श्राद्ध करने का वडा मद्र समभा जाता दे । 








¶ भाठवयुज्यां तु इृष्णायां त्रयोदहयां मघाघुच। 
भ्ाडुतौ यमप्रेतान्‌ पिवश्राथ यमार्यात्‌ ॥ 
विखजंयति भूर्खाकं रतव शरुत्यं स्वकं पुरम्‌ । 
ते पुत्रादेः प्रकक्षन्ति पायसं मधुसंयुतम्‌ ॥ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति वै सुतान्‌ । 
अमावस्यादिने प्रासे गृहं द्वारं समाश्रिताः ॥ 
श्राद्धामावे स्वभवनं शापं द्रवा व्रजन्तिते। 
भतो मुकेः रर्वापि, तथाप्युदरकतपंणेः । 
पिनृतुष्टि पङ्ति, नैव श्राद्धं विजयेत्‌ ॥ 
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श्रत; लालों यात्री इन दिनों म गया जी जाते रै श्रौर पितर्ाद् करते ई । इन दिनों 
मे गया मे वदी भीड़ होती दै जिसके लिये सरकार को विशेष प्रजन्ध करना पठता 
है । मदालया के दिन फल्गु नदी मे स्नान कर तथा पितृ-्राद करके लाखों यात्री 
श्रपने पितरो को तृति-प्रदान करते है । काशी मे भी इसका अदा प्रचार है । पितृ- 
पत्त के दिनों मे वहोँ पर प्रत्येक धा के ऊपर सकद आदमी गंगा मेँ तिलाञ्जलि 
देते दिखाई पठते है । 


महालया हमारा परम पुनीत दिन दै । यद हमे श्रपने पितरो को तिलाञ्जलि के 
साथ दी श्रदाज्ञलि श्रपण करने का ्रवसर प्रदान करता है । यह हमे श्रपने उन माता, 
पिताकी याट्‌ दिलाता दै जिन्होनि हमं यह काञ्चन-काया प्रदान की 
मख शरोर संसार मे हमं कु करने के योग्य बनाया । इसत्यौहार से 
यह पत! चलता है कि हम इन्दू श्रपने जीवित माता-पिता का सत्कार तो करते 
ही ह | उनके मरजाने पर भी हम उन नहीं भूलते त्रौर जल तथा श्रनन (पिर्ड) 
देकर हम उन्दं सदा सनतषट रखने का प्रयल करते है । श्रपने मातापिता के हम 
कितने कृतज्ञ रै इससे स्पष्ट पता चल जाता है । संसार मे एेसी कोई जाति नहीं 
है जो ग्रपने मृत पितरो का इतना श्रादर करती हो जितनाकि म दिन्द्‌ । जब्र 
श्रोरंगजेब ने शादजहोँ को श्रागरे के किलेमे जन्द कर कैद करदियाथा तवर 
उसे केवल एक लोटा पानी दिन रात के बीचमे पीनेकोदियाकरताथा। एक 
दिनि संयोग से लेटे का पानी गिर॒ गया । शाहजँ ने पुनः एक लोग जल के 
लिये प्रार्थना की । इस पर ग्रौरंगजेब ने श्रधिक जल देने से उसे इन्कार कर दिया । 
तत्र प्यास से दुःखी शाहजहोँ ने यह कहा था किः- “वे हिन्दू धन्य हे जो श्रपने 
मरे हुए पितरो को भी पानी देते है । परन्तु तू कैसा पुत्र दै जो श्रपने जीते बाप 
कोभीपानीन देकर उसे प्यासा मार रदा है।' 


हमारा विश्वास है तथा शाघ्नों मं लिखा भी टै कि तिलाज्ञलि तथा पिर्ड- 


दान देने से पितरो की श्रात्मा को शान्ति मिलती दै । परन्तु यदि यह न भी होता 
हो तोक्या यह हम लोर्गो का परम कर्तव्य नहीं है कि उस माता-पिता--जिसने 
हमे यह्‌ शरीर प्रदान किया है-की पुरुय स्मृति मे उनके नाम पर श्रौर कु 
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नदी तो एक, दो गरी ब्राहमणो को दी भोजन करादे? करिसोमो टट न विचार 


* करने पर इसका करना हमे बहुत ग्रावश्यक प्रतीत दाता दै । 





` कभार ] २२. नवरात्र [ क्ल 


# 


त्राश्िन शङ्क प्रतिपत्‌ से नवमी तक-ये नव दिन नवरात्र क नाम से 
से प्रसिद्ध है । नवरात्र साल मं दो वार रोते दै--( १) चेतर शुक प्रतिपद से नवमी 
(२) श्राधिन्‌ शुक्त प्रतिपत्‌ से नवमी तक । पटिला वासन्ती नवरात्र के नामसे 
प्रसिद्ध दै कोरि यह वसन्तच्त॒ मं दोता है रोर दूसरा शरद्‌ऋतमं होने क कारण 
शारदीय । श्रथिक प्रसिद्ध दोन के कारण केवल नवरात्र कदने से इसी “शारदीय 
नवरात्र का बोध होता है । नवरात्र केये नव दिनिव्डै दी पवित्र माने जति 
शरोर इन दिनों दुगां का पाठ श्रौर पूजन सरवर वड़े नियमित सूप से दाता दे। 
हमारे ययँ दुर्गां शक्ति की देवता हं । नका वाहन सिंह टै तथाये सदा श्मपने 
दाथ मेँ तलवार लिये रहती है । इनके जारो नाम द॑ जिनमं एक नाम मिषा 
सुर-मर्दिनी भी है । शायद टी कोई एेसा स्थान टो जहो इन दिनो देवी कीपूजा 
नकी जाती दो। 

भगवती की पूजा कत्र प्रारम्भ करनी चाद्ये श्नौर कव विसजंन करना चादिये 
यद भी एक विवादग्रस्त विषय है । इनकी पूजा का प्रारम्भ श्मायुक्त प्रतिपदा 
मे वर्जित है श्रर द्वितीया युक्त प्रतिपदा मं शुभ माना जाता 
है । यदी वात माकरुडेय पुराण तथा देवी पुराणमं भी 
„ लिखी हुई है । वरह पर भी परःविद्धाकेदी प्रण का त्रिधान दहै । पूर्ववद्रा 

नवरात्र वरत को किंसी भी प्रकार नदीं करना चादिये । 
मपूवैविद्धा घु या ङ्का भरस्रतिपदाद्िवनी । 
नवरात्र घतं तस्यां न कार्य श्युभमिच्छता ॥" 
दुर्गा की पूजा के निमित प्रतिपदा को जो ध्रटस्थापन किया जाता दै उसकी 


काट-निणय 
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विधि इस प्रकार से है -- प्रातःकाल म तेल लगाकर रनान करफे नवरात्र त्रत 
का संकल्प करे तथा गणपति-पूनन, पुर्याद वाचन, नान्दीश्राद्ध, 
मातृका पूजन, श्रौर ऋत्विक्‌-वरण करने की प्रतिज्ञा करे । 
प्रारम्भ मेँ किसी पवित्र स्थान से मिद्धी लाकर, उसकी वेदी बनाकर उसमे जौ गेहूं 
नोय । उस पर यथासामथ्यं सुवणं श्रादि का कलश स्थापित करे तथा उस कलश पर 
सोना, चाँदी, तोधा, मिद्ध त्रथवा पत्थर की देवी की मूरति बनवाकर स्थापित करे । 
मृति न होने की श्रवस्था मं कलश के पीछे स्वस्तिक ग्रौर दोनों पाश्वो मे त्रिशूल 
तथा खडग का चिह बनाकर दूरगा की पूजा करे । परन्तु इसके पहिले उस कलश 
को पवित्र जल से भर कर उसको हरे पत्तो से द्के, चन्दन लगाकर सर्व-ग्रोषःध- 
संस्कार करे तथा दतर, पञ्चरल तथा पञ्च पल्लव डालकर उस पर सूत या वस्र 
लपेटे । तदनन्तर जौ या गदर से भराहूग्राएकमिद्टी का पात्र घटके मुख पर 
रके श्रौर वरुण क पूजन कर भगवती का त्रावादन करे । 

भगवती का श्रावाहन करके च्रासन, पाय, ग्र, ग्राचमन, स्नान, व्र, 
ग्रलङ्कार, गन्ध, ग्रच्तत, पुष्प, धूप श्रोर दीप ग्रादि द्रव्यो से पूजन करके श्रङ्ग 
पूजन करना चाये । इसके बाद मँ धूप, दीप, नैवैद्य, ताम्बूल, भूल श्रोर 
त्रारती करके प्रदक्षिणा कर ऋखिक्‌ का वरण करे श्रौर कुमारी पूजन करे । 
नवरात्र के दिनो मे कुमारी-प्रूजनन का ब्रा ही महव समभ। जातादै। दो 
वर्प की लडकी कुमारी, तीन वपं की त्रिमू्तिनी, चार वर्घृकी कल्याणी, पोच 
वर्म की रोणी, ६ वर्पंकी काली, सात वर्धं की चरिडक, श्राठ वं की 
शाम्भवी, नव वं की दुर्गा श्रौर दस वं की सुमद्रा स्वरूप होती है । इससे 
रथिक च्यु की कन्या को कुमारी-पूजा में सम्मिलित नहीं करना चादिये क्योकि 
स्कन्द्-पुराण मे लिखा दै कि इसते ग्रधिक श्रायु की कन्या सव कार्यम 
वजित ईदैः- 


पूजा-विधि 


“भत उध्वं तु याः शन्याः सव॑-्येषु वर्ता ।” 
इन दिनो मे एक कन्या के पूजन करने से एेश्वर्यं की, दो से भोग च्रोर मोक्त 
की; तीन से धर्म, श्रर्थ शरोर काम की; चार से राज्यपदकी; पचसे विय्राकी 
छः से षट्कर्म सिद्धि की; सातसे गज्यकी; श्राठसे सम्पदा की श्रौर नौसे 


॥। 
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पृथ्वी के प्रसुत्व कौ प्रामि दोती है| शतः नवरात्रं कुमारी पूजन श्रवर्य 
करना चादिये । 

नवरात्र मं देवी पूजन का ग्रधिक्रार सव मनुप्ो को दै। इसमं जातिर्पाति 
का तनिक भी विचार नदींदै। दों, केवल पूजा-विधि मं थोड। ग्रन्त टे । 
ब्राहमण श्रादि सात्विक लोगों की पूजा मांस रदित दोती है श्रौर शद्ध श्रादिताम 
सिक लोर्गोकी पूजा मांसके साथहोतीहै।वेलोग देवी को प्रसन्न करने करे लिये 
संभवतः मयर मी रपण करते है । प्रतिपदा को धटस्थापन करने के पश्चात्‌ दशमी 
तक नित्य प्रति दुर्गा का पाठ करन चदय तथा जवः देवी-भागवत्‌-श्रवण, करन 
दये उपवास या एकमुक्त रहना चादिये । जो लोग ॒श्रधिक तपस्या कर सकते 
वे त्रिरात्र, पञ्चरात्र तथा सप्तरात्र तक का व्रत करते है । साधारणतया नवरात्र के 
दिनो मे प्रतिदिन दुगा का एक पाटः क्रिया जाता है। परन्तु फल-विशेष की 
सिद्धि के लिये ब्राह्मणो दवारा च्रधिक पाठ निम्न प्रकार से कराना चादिये--फल- 
सिद्धिके लिये १, उपद्रव शान्ति के लिये ३, भय से हरूटने के लिये ७, राज्य 
के लिये १९, धन ग्रौर पुत्र के लिये १६ तथा मृत्युभव से चचने के लिये १००। 
इन दिनों मं महाकाली, महालदमी तथा महासरस्वती की पूजा श्रौर दुर्गा पाट 
मुख्य कार्य माना जाता दे} प्रातःकाल पाट करते के पश्चात्‌ दिनक्रमतेदुर्गाजी 
का निम्नाकित प्रकार से दर्शन कर । पदिले दिन शैलपुत्री का, वूसरे दिन ब्रह्म 
चारिणी का, तीसरे दिन चन्द्रघ॑या का, चोभे दिन कुष्माण्ड ८ दुर्गां ) का, पँचवें 
दिन खन्दमाता (वागीश्वरी) का, छठे दिन कात्यायनी का, सातवें दिन कालरात्रि का, 
ग्राव दिन महागौरी (्रन्नपर्णा) का ग्रौर नवं दिन सिदधिदा्री का दशन करे । 

दुगा जी के उपर्युक्त नव सवर्य मनि गये । ग्रतः नियम के त्रनुसार 








१ प्रथमं होकुत्रीति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । 
नृतीयं चनचण्टेति, कूपरण्डेति चतुधंकम्‌ ॥ 
चन्चमं स्कन्दमातेति, षष्टं कात्यायनी तया । 
समं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम्‌ 1 
नवम सिद्धिदात्री चनव दुर्गः प्रकीर्तिताः ॥ 
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दिनके क्रमसे दुर्गां का दशन करना त्रावश्यक है | काशी मे इन नवों दुर्गाग्रो 
के मन्दिर ह । श्रतः भक्त जनता प्रतिदिन भिन्नभित्र दुर्गा का दशन करने के 
लिये जाती दै । परन्तु इन नवो मे श्रन्नपुणां तथा दुर्गाकुरुड वाली दुगां जी 
परसिद्ध मानी जाती है । इस प्रकार नव दिन तक दुगां का पाठ तथा पूजन कर 
दसवें दिन इनका विसर्जन करे । 
श्राजकल नवरात्र मेँ सत्र लोग देवी की पूजा करते ह । जो पदे-लिखे पण्डित 
लोग हवे तों ग्रपने घरमे ग्रथवा किसी मन्दिरमे जाकर दुरगाकी पोथीका 
पाठ करते है। जो लोग किसी विशेष उदेश्य से पाठ करते 
रोकिकस्वरूप हवे कील तथा कवच के साथ उसे पढते हं शरोर श्रनतिम 
दिन हवन त्रादि करके उसकी समासि करते है । परन्तु जो लोग पदे-लिखे नदीं 
हवे मन्दरो मे भगवती का दरशन कर श्रपने को कृतङ्ृत्य समते द । मिर्जापूर 
जिले मे विन्ध्याचल मे स्थित विन्ध्यवासिनी देवी के मन्दिरमे इन दिनोंमें 
यात्रिये। की जो भीब दोती है उसका वर्णन करना भी कठिन है । यहाँ हजारों 
यात्री श्राति दै ग्रौर मन्दिरमे त्रैटकर पाठ करते है। कलकत्ते मे काली जी के 
मदिर में ग्रौर ग्रसाम मं कामाक्ता देवी के मन्दिरमे इन दिनों च्रपार भीद 
होती दै। योंतोदुर्गा की पूजा प्रत्येक प्रान्त मं होती है परु वरंगाल ग्रौर 
ग्रासाम मं इसका प्रचुर प्रचार है। वंगाली लोग शक्ति के उपासक है ्रतः वहाँ 
दुर्गा की पूजा विशिष्ट रूप मं दोना स्वाभाविक ही ह । व्ंगाली लोग नव दिनों तक 
दुर्गा की जिस मृतिं की पूजा करते है उसको दसवें दिन विसर्जन करने के लिये 
बडे शरम-धाम से जलूस मं ले चलते हं । श्रागे-ग्रागे करवाल धारिणी दुर्गां की, 
महिषासुरमर्दिनी भगवती काली की मूर्ति होती दै त्रौर पीके-पीले मों, मा पुकारता 
श्रा श्रौर काली की जय जय करता हुग्रा श्रपार जनसमूद चलता जाता दै । यह 
दृश्य देखने योग्य होता दै । दुर्गाकीजय जयकी ध्वनि से त्राकश-मरुडल 
गूज उठता है ग्रौर भक्तो की भावनाश्रां का उद्रेक देखते ही बनता है । बादमें 
दुर्गा की भूतिं को नाव पर ले जाकर गंगा के ब्रीज में विसजित कर देते हँ । बलि 
की प्रथा श्रत्यन्त निन्दनीय है । यह भयंकर पशुहिंसा जितनी शीघ्र बन्द हे जाय 
उतना दी त्रच्छाहो। भगवती दुष्ट तथा ग्रत्याचारी जीवों के खून को पीकर 


१ 
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प्रसन्न होती ई, निरपराध चकरे के खून को पौकर नहीं । श्रतः यदि हम भगवती 
को प्रसन्न करना सचमुच चाहते है तो ्रात्म-बलिदान से उनको प्रसन्न करे, दूरौ 
की जान लेकर नदी । 

एक समय मदिषासुर नाम का त्रसुर एेसा प्रचल दो गया थाकरि उसने स्वर्म- 
लोक के सब देवताग्रो को परास्त करके इन्द्रे लोकको भीजा चेरा] इन्द्र 
उसके रसे भाग कर व्रह्मा, विष्णु ग्रोर मेश के पास 
गये ] इन्द्र सदित त्रिदेवो ने त्रादिशक्ति भगवती का ध्यान 
किया । उसी कण स्र देवतान के ग्रंगो मे से एक तेजपुज्ञ ज्वाला के समान 
निकला ग्रौर समस्त प्रथिवी पर छा गया। उस तेज से संतत दोकर देवतार्ग्रो ने 
शक्ति की स्तुति करते दूये य॒द ्रर्थनाकी करिदहम लोग च्रापका यदह तेज सदन 
नीं कर सकते । इस कारण कृपाकर ग्रषि मूर्तिमान्‌ रूप धारण कीजिए । यह 
सुनते दी एक सुन्दर मूर्ति प्रकट दो गयी जिसके तीन नेत्र ्रोर श्रा भुजाय थीं । 
तव सव्र देवताश्रो ने उस मूर्तिं की परूजाकी। विष्णु ने श्रपना सुदशंन चक्र, 
शिव ने व्रिशूल, इन्द्र ने वज्र, वरुण ने शक्ति, यमराज ने तलवार श्रौर ग्रभनिव्ाण 
द्विया । लदमी ने त्रपना सवर शङ्गार उसको द्विया श्रौर सवारी के लिये दिमालवने 
सिह भेजा । दम प्रकार से सुसजित होकर इधर से भगवती चलीं ग्रोर उधर से महिषा 
सुर ग्रे ग्राया। शक्ति केसाथमंजो देवताश का दल था उसको छोड कर 
भगवती श्रागे व्र गयीं ग्रौर उन्दनि मदिषासुर के श्रि बाले दैत्यदल पर भीषण्‌ 
श्रक्रमण करिया ग्रौर देखते दी देखते समस्त राच्तसों क समूह का नाश कर 
डाल। | श्रव मदिषासुर दी केवल वच गया धा । वं ग्रनेक श्रासुरी माया करते 
ये युद्ध मे प्रहृ द्रा । परु भगवती ने सम्पुं॑मायाजाल को छिनन-भिन्न 
करके मदिषासुर को कालपाश मेँ लपेट कर पृथ्वी पर पश्क दिया श्रौर उसकी 
गर्दन पर पैर रत कर चमकती तलवार से उसके सिर को काट डाला । इस प्रकार 
ते देवताग्रो को कष्ट देने वाले तथा स्वर्गलोक मे कुटराम मचनेवाले मदिषासुर का 
वध करके भगवती ने देवताद्रों को श्रभयदान दिया । तभी से वे 'मदिषानुर 
मर्दिनी के नाम से प्रसिद्ध दो गयीं । “ 

जिस श्रकार से सीम्यरूप मे शंकर शिव के नाम ते तया भयङ्कर रूप मेद्द्र 


क्था 
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के नाम से प्रसिद्ध ह उसी प्रकार से देवी त्रपने सौम्यरूप मँ मगवती के नामसे 
तथा भयङ्कर रूपमे दुर्गा, काली या चरीके नामसे 
व विख्यात ह । काली का नाम मदिषासुरमर्दिनी है क्योकि 
इ्टनि मदिष नामक राक्षस का वध किया था। दुर्गा त्रत्याचार को दमन करने 
वाली, शक्ति की देवता ह । ग्रतः यदि दिन्दू जाति तथा देश से नपु'सकता को 
दूर कर फिर से वीरता लानी दै तो दुर्गा की उपासना करना श्रावश्यक है । दुगा 
की प्रशसामे एक श्लोक दै जिसे उनकी पूजा करते समय सतत ध्यान में 
रखना चाये :- 
या देवी स्भूतेषु, शक्तिरूपेण संस्थिता । 


नमस्तस्यै नमरतस्यै, नमस्तस्यै नमोनमः ॥ 





आरिवन ] २३. विजया-दशमी [ यक्ल 


विजया-दशमी का त्यौहार--जिसे दशहरा भी कहते रहै ~ श्रािन शुक 
दशमी को मनाया जाता है ] भगवान्‌ रामचन्द्र ने इसी दिन लङ्का पर चद्ाई की 
श्री ग्रौर फलस्वरूप त्रत्याचारी रावण का वध कर उस पर विजय प्रप्तिकी थी। 
उसी दिन से यह तिथि विजया-दशमी के नामसे प्रसिद्धहो गयी तवसे यह 
समय विजय-यात्रा करने के लिये तथा श को परास्त करने के लिये वड़ा समी- 
चीन समभा जाता दै । “ज्योतिर्निबन्धः नामक ग्रन्थ मं लिलादहै कि्राधिनकी 
शुक्कपं्त की दशमी को तारा उदय होने के समय पिजयः नामक काल होता है । 
वह सत्र कार्य की सिद्धि को देने वाला होता है । 
भाश्िनस्य सिते पक्षे, दशम्यां तारकोदुये । 
घ काछो विजयो जेषः, सवंकार्याथसिद्धये ॥ 


श्रा्चिन शुक्र दशमी पूरवविद्धा निप्रिद्ध समम्री जाती है, परविद्धा शुद्ध है पर्व 
श्रवणयुक्त सूर्योदय व्यापिनी तिथि सर्वश्रेष्ठ समी जाती है । 
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ग्रतः इस दिन विजय की इच्छा करनेवाले राजा को चादिये कि हाथी, घोडा, 
शस्त्रादि तथा सेन्यत्रल को सजाक्रर श्रपनी सीमा को उल्लंघन कर शतु पर ग्रात्र 
मण करे। परन्तु यदि शु पर ्माक्रमण्‌ करने का ्रवसर न 
दोतोसीमाकोत्रवश्यदही पार करे। देमाद्रिमें लिखाटै 
करियुद्धका प्रसंग न होने पर भी राजा को ्रपनी सीमा का उल्लंघन श्रपना परम 
कर्तव्य समभ कर करनी चादिये । 


शासनीय स्वसख्प 


श्रवणक्षं तु पूर्णायां, काकुःस्थः प्रस्थितो यतः । 
उल्टंघयेयुः सीमान्तं, तदिनक्ष तत्तो नरः ॥ 
दाधरीवाग्रोदधेपर चद हुये रजा को चादिये कि ग्रपनी सीमा के बादर जाकर 
पूमुख खड़े होकर शमी ब्रत्त के मूल की प्रध्वीका जलसे प्रोच्तण करे ग्रौर 
शमी दत्त की पूजा कर नीचे के श्लोक से उससे प्रार्थना करे : - 
शमी शमय मे पपं, शमी रोहितकण्टका । 
धारिण्यज्ञ॑नबाणानां, रामस्य प्रियवादिनी ॥ 
करिप्यमाणय्रात्राया; यथाकारं सुखं मम । 
तत्र निर्विघ्नकर्त्री त्वं; भव श्रीरामपूजिते॥ 


बाद मं शमी तर्त के पत्ते को तोड लवे ग्रोर पूजास्थान की थोढीसी मिरी, 
तण्डुल तथा एकं सुपारी रखकर कपदे मे वँ लवे ग्रौर कार्यसिद्धि की कामना से 
ग्रपने पास रक्खे । फिर श्राचार्यादि का श्राशीर्वादं प्राप्त कर वहां ही पूर्वदिशामं 
विषु की परिक्रमा करके ग्रपने श के स्वरूप को दय मं श्रौर उसकी प्रतिकृति 
(मूर्तिं )कोदृषटिम रखकर बरन्दूक या वाण से उसके टय के मर्मस्थल का 
भेदन करे श्रौर खङ्ग को दाथ मं लेकर दक्षिण दिशासे श्रारम्भ करके वृत्त के 
समीप की चारो दिशा्रो मे जाकर सव द्विशा््राको विजय करे शरोर शको 
जीत लिया दै-णेसी माना करे | दसकरे वाद नगर मं वापस लौट कर प्रवेश 
द्वार पर श्रपनी द्रारती कराकर मदल मं सुखपूर्वक निवास करे । 


विजयादशमी का त्यौहार भारतवर्षं के प्रत्येक प्रान्त मं मनाया जाता दै । 


७ बतचन्द्रिका 


यह प्रधानतया कषत्रिय राजाग्रो का त्यौहार है । इसीलिये इसकी जो शोभा भार- 
तीय रियासतों ( र्टेटस ) मँ देखने को मिलती है वह त्रन्यत्र 
उपलन्ध नहीं । राजपूतान के क्त्निय राजा सव से श्रधिक 
चिरकाल से श्रपनी वीरता के लिये विख्यात रहे ई अतः उनके यँ विजय।- 
दशमी का त्योहार बडे ठाट-वाट से मनाया जाना स्वामाविक दै । राजपूताने की 
रियासतों मं तथा मैसूर त्रौर बदौदा राज्य में यह त्यौहार शादी शान श्रौग शौकत 
के साथ मनाया जाता है। इस दिन राजा लोग श्रपने प्राचीन श्रल्र तथा शख 
करो निकाल कर उर मैजवाते ह तथा पालिश लगाकर साफ़ करवाते ह । धोद 
पर सुन्दर काटी रौर हाथियों पर ज्ञरी के काम के मुन्दर भ्रूल श्रोदाये जति द । 
सोने श्रौर चद्री की बनी हयी बेशकीमती सवारियोँ निकाली जाती द तथा राग्य 
मे जो बहुमूल्य, दशंनीय सामग्री रदती है उसका प्रदशंन करिया जाता है। 
श्रम्बारी से सजये गये भीमकाय गजराज पर महाराजाधिराज विराजते ह तथा पीले 
क हधियो पर युवराज तथा मन्तरिगण॒ । उनके बाः म घुदसवारों की सेना 
चलती ह श्रौर सत्रके वाद्‌ में वैदल सिपाही । इस प्रकार विजया-दशमी का यह 
राजकीय जुलूस बड़ी सजधज के साथ महल से निकलता दै । जलूस के त्रागे- 
श्रागे उत्साह प्रदान करने वाला “मिलीटरी वैश्डः वजत। चलता है जो ग्रपनी 
एक एक चोट पर शु पर टट पड़ने के लिये उत्तेजित करता है । सैनिकों के 
बीच मं लोगों की रंग.विस्ग की पगबिर्यँ बडी ही सुन्द्र लगती ह । इस प्रकार 
यह राजकीय जलूस नगर के व्राहर जाता है । शमी ब्त के पाक्त राजा या राणा 
साहवर उतर कर उसकी शाख्रीय विधि से पूजा कते ह तथा उसकी पत्यो को 
तोकर ध्र लते है । शमी की पूजा की समाति पर उसी प्रकार जलूस वापस 
लौय्ता दै श्रौर गरी्ां को दान देकर यह विजया का उत्सव समाम समभा जाता 
है। मैसूर राज्य की विजया-दशमी का जलूस देखने क जिने सौभाग्य प्राप्त 
हरा है वही इसके सौँद्यं को समभ सकते हे । 
यह तो हुई राजग्रो की बात। श्रव साधारण जनता को लीजिये । विजय-दशमी 
ॐ क दिन पूरं सही नगर के श्रखादे मं तरह तरह के कसरत श्रपने मल्लो को सिखाते 
ह । विजया के दिन प्रत्येक शर मं छोटा बडा जलू निकलता है जिसमें काली 


वतमान रूप 
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का चित्र तथा अरन्य देवताग्रों की मृतिं होती हे । पदलवान लोग तलवार भाँज 
कर, मु्द्र उठाकर, चावू का खेल दिखा कर, वनेटी भांजकर तथा च्रनेक प्रकार 
के कसरत के काम दिखा कर श्रपने बल का प्रदशन करते दै । लोगो के हृदय 
मे उत्साह की मात्रा प्रचुर रूप में पायी जाती है । डे श्रो मे कई श्रलादेो के 
जलूस निकलते ह ज बडे ही सुन्दर दोते हं । जलूस की समानि के वाट रात को 
रामलीला होती है जिसमे राम का लंका पर श्रक्रमण तथा रावण ग्रदि क ब्रव 
कावद सुन्दर दृश्य दिखाया जातादै) बस तथा कागज क ह सहायता से 
भीमकाय रावण की मूर्तिं बनायी जाती है तथा राम के हारा उसका नार 
कराया जाता है । इस प्रकार यह रामलीला बढी प्रमावशालिनी दोती है । कुछ 
लोग ग्राज नीलकण्ठ का दर्शन करते है क्योकि इस दिन नीलकण्ठ का दर्शन 
पुण्य को देने वाला समा जाता दै । 
एक बार पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि संसार मं विजयदशमी का जो 
त्यौहार प्रचलित है उसका क्या फल है १ इस पर शिव जी ते उत्तर दिया:ः-- 
द्राश्चिन शुद्धा दसमी कौ नचत्रं के उदय होने पर जो 
विजय नामकं काल होता है जो सव कामनान्र। को देने बाला 
होता दै । श॒ को विजय करने वलि राजा को इसी समय प्रस्थान करना चादिये । 
इसी दिन मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र जी ने लंका पर चद्ईकी थी 
ग्रोर फ़ल-स्वरूप रावण पर विजय प्रात क्रिया था। इसीलिये यह टन पवित्र 
माना गया दहै। ततत्रिय लोग इसे श्रपना मुख्य त्योद्यर मानते है यदि शव॒ से 
युढ करने का प्रशङ्गनभीदोतोडस काल मं राजा को श्रपनी सीमाका 
उल्लंघन श्रवश्य करना चदिये 1 श्रपनी सेना को स्जाकर शमी वृत्त का पूजन 
कर्‌ उससे यह प्रार्थना करे किः--्दे शमी ! वृ पापका नाश करने वाला दै। 
त्‌नेत्र्जुन के धनुष को धारण किया ग्रौर रामचन्द्र जीसे कैसी प्रिथवाखी कदी | 
, यह सुन कर पार्वती ने कोतूहल-वश दोकर फिर यदं पृछा कि श्व्शमीने 
र्न का धनुष बाण कव रौर कैते तथा किल कारणं. धार्य कियाथाप्ठं 
उसने गमचनद्र जी से कैसे प्रियवास कटी १ इसे व्रतलाद्ये । शिव जीने उत्तर 
म कदा--जव दुर्योधन ने पाण्डवो को बारह वरं तक वनवास तथा प्क वंके 


कथा 
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लिये श्रज्ञात वास दिया था उसी श्रज्ञात वास के दिनों में श्रुन श्रपना धनुष 
बास एक शमी उत्त पर रख कर विराट राजा के यदयं बृहनला के वेष मं रदा 
करतेये। एक दिन विराट्‌ के पुत्र कुमार उत्तर ने गोवोंकी रक्ञाकेलिये 
तर्जन को श्रपने साथ लिया श्रौर त्रर्जुन ने शमी बृक् पर रक्ते हूये श्रपने 
हथियार को उढाकर शत्रो पर विजय प्रा्त की थी । शमी ने एक वषं पर्यन्त 
देवता की तरह श्र्जुन के इस प्रसिद्ध हथियार की रक्ता की थी। पुनः जत्र ्रिजया 
दशमी के दिन रामचन्द्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिये प्रस्थान किया तत्र 
मी शमीनेकदाकित्राप की विजय होगी । यह प्रियवाणी थी जिसे शमी ने 
रामचन्द्र जी से कटी थी | तमी से विजय काल मं शमौ की पूजा होती चली 
ग्रारदीदहै। 
विजया-दशमी का त्यौद्यर हमारा परम पुनीत पव है । यह हमारा जातीय 
स्योदयार है । यह हमारी संस्कृति का त्रत दै । इसी दिन राम ने रावण पर विजय 
प्रात की थी च्रथवा धमं श्रध्मं पर धिकार जमायाथा 
महस यान्याय ने त्रत्याचार को कुचल कर जीत पायी थी। 
विजया दशमी का त्योहार दम लोगों को यद बतलाता दै कि प्राचीन ग्राय॑दिन्दू 
श्रपनी लियो का कितना सम्मान करते ये, उनके हदय में ्रपनी ललनाग्रों के 
लिये कितना उच श्रासन था। प्राण भले दही चलें जंँय परन्तु वे श्रपनी गृह 
देवरियों का ्रपमान नहीं सह सक्ते ये । दुष्ट रावण ने श्रार्या सीता का श्रपर्ण 
कियाथा। उसने एक श्रर्यंकी सतीश््रीको चुरा लिया था। भला इस ग्रप- 
मान को मनस्वी राम कच सदने वाले त्रे । उन्दने श्रनेक कठिनाइयों का सामना 
क्रिया, बन्दरों ग्रौर भालुश्रो की सेना इकटी की शरोर ग्रन्त में रावण की राजधानी 
लंका पर चदा करदटीदी। सोने की वनी दृ लंकाको उन्होने धूल म मिला 
दिया ग्रौर लाई के मेदान मे रावण को श्रकरेले ही नीं बल्कि सपखिर-- 
यमलोक का टिकट कटाकर उसे विदाक्रिया। यहथा एकच्रार्यकी ल्लीको 
चुराने काफल, जिसे रावण ने त्रकेले ही नही बल्कि पुत्र एवं पौन के साथ 
सुगत । रावण ने देवताग्रां पर श्रनेक श्रत्याचार करिया था, उरन्हँ त्रनेक प्रकार 
से सताया था तथा इन्द पीडा परहुचाई थी । देवतान्रो का पक्त न्याय्य था श्रौर 


धनतेरस ॐ 


रावण का पक्त सरासर ग्रन्याय से परिपृणं । ग्रतः राम ने न्यायी रावण का 
वध कर च्त्याचारी रावण का समूल नाश कर, इस लोक मन्याय च्रौर धरम 
की स्थापना की । ग्राज कल दिनदु्रों की टार छ्ियां भगायौ जा रदीहं, सीमा 
प्रान्त मे रोज दी किड्‌ नैपिङ्ग ( चुरान ) का समाचार सुनने को मिलता हं परन्तु 
हमारे कानों पर ऊँ तक नदीं रंगती । दम खीत्व के उद्धारक राम करी विजय 
दशमी मनाने के लिये तव तक ग्रधिक्रारो नदी, जव्र तकर टम लोग श्रपनी छ्ियों 
का ग्रादर एवं स्ता करना नदीं सीखते तथा अ्रत्याचार एवं त्रन्याय को समृल 
न्ट कर देने के लिये श्रपने प्राणों की वाजी लगाने क लिये उत नदीं । 





कार्तिक ] २४. धनतेरस [ कृष्ण 


कतिक कृष्ण त्रयोदशी को "वन तेरसः के नाम से पुक्रासते दै जो शरन- 
त्रयोदशी का ्रपर््रंशसूपदै। इसे छोटी दिवाली भी कहते दै । इस दिन 
यमराज की प्रसन्नता के लिये दीपदान किया जाता है । लोग श्रपने मकानां तथा 
दूकानो के ऊपर धी तेल के दीये जलाते ह । इस दिन भी दिवाली की सी शाभा 
दती है परन्तु ग्रल्पमात्रा मे । संभवतः इसीलिवे इसको छोटी दिवाली कदते हं । 
दूस दिन काशी के ठठेरी बाजार म इसकी शोभा देखने म॑ श्रातीहै। वदां के 
दृकानदार श्रपने पीतल के वर्तन को साफ करके सजाते तथा कीमती सादियो को 
निकाल कर प्रदर्शन करते है । वह दृश्य वडा ही रमणीय तथा चित्ताकप्रक हाता 
हे । इस दिन नये बर्तन को खरीदना शुभ समभा जाता दे प्रौर प्रायः सभी लोग 
ल्लोया या बड़ा वर्तन खरीदते ह । लोगों का ेसा विश्वास है कि इसदिन वर्तन 
सतरीदने से लदधमी (धन ) का घर मं वास होता है । इसीलिये इस तिथिको 
'धनतेरसः कते र~ त्र्थात्‌ वद त्रयोदशी जिसदिन धन धर में श्राता दै। 
शरो मं इस दिन दिवाली का चटा रूप देखने को मिलता हे । 

एक बार यमराज ने श्रपने दूतो से पृचछा कि मेरी श्राज्ञा के त्रतसार ज्र ठम 
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ल्लोग प्रािर्थो के प्राण हरते हो तो क्या किसी समय तुमलोगो को क्रिसी मनुष्व 
पर दया नहीं श्राती १ यदित्राती दै तोक्व्र ग्रौर कहाँ! 
# इस पर दूतो ने उत्तर दिया--दहंस नाम का एक दा भारौ 
राजा था। वह किसी समय शिकार के लिये वन गया हृच्रा था। संयोगवश 
वह्‌ श्रपने साथियों से बियुड गया श्रौर जङ्गल म इधर उधर भटकने लगा । 
जङ्गल मे घूमता धामता वह देम नामक राजा के राज्य मं चला गया । वहाँ हेम 
राज्ञा ने उसका अरा श्रादर सत्कार क्रिया । उस समय दैवयोगसे देम राजाके 
यँ एक पुत्र उत्पन्न हरा था । परन्तु छठियार ( जन्म के छट दिन का 
उत्सव ) ॐ दिन देवी ने प्रत्यत होकर कहा कि राजन्‌ ! तुम्हारा यह लङ्का चार 
दिनके वराद मर जायेगा । यह सुन कर राजा बहुत टी दुःखी हुग्रा । राजा दंस 
को--जो उस समयदेम राजा का श्रतिथि ा--जत्र यह ज्ञात हुत्रा तो उसने 
हेमराज के पुत्र को मृत्यु से व्रचाने के लिये उसे यमुनाकी एक गुफामं छिपा 
कर रक्ला । परन्तु युवा होने पर जव्र उसका विवाह हुग्रा तवर दम लोग 
( यमदूर्तो ) ने ठीक चौय दिन उसका प्राण हरण कर लिया । उस मंगलमय 
उत्सव के समय हम लोगो का वह काम त्रत्यन्त धरृणित था श्रौर हम लोर्गोको 
उसके प्राण॒ दरण करने में व्डी दया ग्रायी | हम लोगों का हृदय ्रतयन्त दुःखी 
हयो गया | व्रतः दे स्वामी ! कृपा करके को एेसी युक्ति वतल।इये जिससे प्राणी 
दस प्रकार की ग्राकत्मिक दुर्घटना से बच सके | इत व्रात को सुनकर यमरज ने 
दस दिन दीपदान देने का पिधान वरतलाया श्रोर कहाकरिजोलोग मेरे लिये 
धनतेरस के दिन दीप-दरीन श्रौर व्रत करगे उनकी श्रसामयिक मृत्यु कदापि 
न होगी । 
इस दिन यमराज की पूजा की जाती है जिससे वे प्रषन्न रह तथा ग्रसाम 
विक मृत्यु का निवारण करते रदे । धनतेरम के दिन हल से नुती हुयी मिद्री को 
दूध में मिरग कर सेमल बृक्त की डाली में लगाये ग्रौर 
पज(-विधि उसको तीन वार श्रपने शरीर पर लिकक कर कुंकुम का 
टीका लगाये तथा पुनः कार्तिक स्नान करे । प्रदोष के समय मठ, मदिर, कुँग्रा, 
बावली, बाग, गोशाला, तथा गजशाला श्रादि स्थानो मं तीन दिन तक लगातार 


नरङ्चतुदं्ञी ७९ 


दीपक जलाये । यदि कुला राशि का सूयो ता चतुढ॑शी ग्रौर त्रामावस्वा की 
शाम को एकं जली लकदी लेकर तथा उसको घूमा कर पितरों को भी मागं 
दिखाने का विधान दै । इस प्रकार धनतेरस के दिन दीपदान तथा यमज की पूजा 
करने से ग्राकालिकं मृप्यु का भय जाना रहता है । 





कार्तिक ] २५. नरक-चतुदंशी [ छृष्ण 


कार्तिक शुङ्क चतुर्दशी को नरकचतुर्दशी का व्रत होता .दै। सनल्कुमार 
संहिता मे लिखा दै करि इस चतुर्दशी को पूविद्धा लेनी चादिये । इस दिन सूर्य 
निकलने से पूर्व पत्यूघ काल मं स्ञान करना चादिये१ | जो 
पूजाविधि मनुष्य इस तिथि को श्ररणोदय के पश्चात्‌ स्नान करता दै 
उसके वर्षं भरके कायोंका नाश टो जाता दै। इस दिन तेल लगाकर स्नान 
करने का विधान दै च्रौर शरीर पर श्रपामागंका भी प्रो्तण करना चादिये। 
श्रपामार् प्रोच्तण के समय निम्नलिगित मन्त्र को कहना चादिये । 
सितालोषटसमायुक्त, सङ्ण्टकदरान्वितम्‌ । 
हर पापमपामागं ! आ्राम्यम।ण पुनः पुनः ॥ 
स्नान करने के पश्चात्‌ शुद्ध व्र पदन कर, तिलक लगा कर, कार्तिक स्नान 
कर तथा यमराज का तर्पण कर तीन-तीन जलाज्नलि देनी चादिये । जिसका पिता 
जीवित हो उसको भी तर्पण करना चादिये । सायंकाल को दीपदान करना श्राव 
श्यक दै | ।यमराज की प्रसन्नता के लिये दीपक जलाने की इस विधि को त्रयो 
दृशी से ल्ेकर श्रमावस्या तक करनी चाद्ये । इसका कारण यद दै कि वामन 
भगवान्‌ ने क्रमशः न तीन दिनो में बलि की प्रथ्वी को नाप लिया था। 


१ पूवं विद्ध-चतुदंश्यामारिवनस्य सितेतरे । 
पक्षे प्रत्यूषसमये स्नानं कयात्‌ प्रयत्नतः ॥ 
-सनव्छुमार संहिता । 





८० जतचन्द्िका 


पृथ्वी नापने के पश्चात्‌ वामन मगवान्‌ ने सन्तुष्ट होकर बलि से कदा-येम 

अर मोगो | तत्र बलि ने प्रसन्न होकर कटा--भगवन्‌ ! मेरे लिये तो वरदान की 

ग्रावश्यकता नदीं है परत लोगो की भलाई के लिये एक 

शा वरदान मोँगता दँ । ्रयोदशी, चर्दशी श्रौर श्रमावस्मा-- 

इन तीन दिनों में च्रापने मेरा राज्य नापा है ग्रतः जो मनुष्य मेरे राज्य मं चतु- 

दशी के दिनि यमके लिये दीपक जलवे उसको यम की पीडा न होनी चाये । 

ग्र्थात्‌ वह नरक मं न जाय | भगवान्‌ ने कदा--एवमस्वुः । तमी से नसक- 
चतुर्दशी का यह व्रत नख से निवृत्ति के लिये किया जाता दै । 


कार्तिक ] २६. दीपावटी [ कृष्ण 


दीपावली का त्यौहार हमारा सामाजिक त्यौहार दै । पस्तु सव्र लोग इसे 
नेयमपूर्वक कर ग्रतः इसे धार्मिक सूप दे दिथा गया हे । इस दिन सर्वत्र दीपक 
जलाय जाति ह ग्रौर्रधेरी रात भी प्रकाशित दो जाती दै। दीपावली को मनाने 
ॐ लिये मीनो पिले से मकान की सफाई होने लगती है, धरो मे स्फेदीकी 
जाती दै, दरे-ूटे स्थानो की मरम्मत की जाती है तथा घरमे से कूदाकरकट 
निकाल कर उसे श्रत्यन्त स्वच्छं बना दिया जाता दै । जिस दिन दीपावली होती 
है उस दिनि घी तथा तेल के श्रसंख्य दीपको को लोग रातभर तक जलत ह | 
गरी या निर्धन मनुष्य भी त्रपने घर दीपक श्रवश्य जलाते है चदि वददोही 
चार क्योनर्दो | इस त्यौहार को सभी वणं तथा जातिया मनाती हँ । क्या श्र 
तथा क्या ब्राह्मण, समी श्रपने घर को श्राज प्रकाशित कर दीपावली का उत्सव 
मनाते ई । हेली को छोड कर यदी हमारा सरव-प्रचलित तथा लोकप्रिय बत है 
दिनम लोग नाना प्रकार के पकवान खाते है तथा रात मे लदमी की पूजा कर 
जागरण कसते ह । लोगो का विश्वास हैकिजो इस दिन रात भर जागरण करता 
है उसके धर लदमी ्राती ई तथाजोसो जाता है उसके धरको शष्ट ्ोकर 


दीपाचरी ८9 


लद्धमी नदीं श्रातं । नेक भक्तगण श्राज के दिन रात-भर जागरण करते दै 
५ तथा लद्मी की पूजा म लीन रखते ई 1 
दीपावली के दिन सायंकाल के समय ल्मी की पूजा करनी चादिये । नाना 
प्रकार के नवीन स्वच्छं॑वरस्रो से लद्मी का मण्डप वनाकर, ग्रनेक पत्रपुप्प, 
सथ तोरण, ध्वजा श्रौर पताका रादि से उसको सुसम्जित करके 
9८ तथा उसमे श्रनेक देवी देवताच के साथ भगवती लदमी 
का पोडशोपचार-पूर्वक पूजन करना चादिये । दीपो के समुदाय के दवारा द्रत का 
श्राकार बनाकर के खजाने मे त्रथवा किसी न्य पवित्र स्थान पर वेदी वना कर 
श्रत श्रादि से ऋष्टदल कमल लिखे च्रोर उसपर लदमी की मूतिं की स्थापना 
करके ्लद्दमये नमः, न्द्राय नमः' श्रौर च्कुवेराय नमः इन नामों से तीनो का 
पृथक्‌ पृथक्‌ यथाविधि पूजन करे शरोर नीचे के मन्त्र से लदमी की प्राराधना करे- 
नमस्ते सर्वदेवानां, वरदासि हरः प्रिया । 
या गतिरसवत्प्रपन्नानां सा मेस्यात्‌ तवद्शेनात्‌ ॥ 
इसके वाद्‌ इस दूसरे मन्त्र से कुवेर का ध्यान करना चादिये जिसते धनधान्य 
की वृद्धि दोती दै । 
घनदप्य नमस्तुभ्यं, निधिपद्माधिपाय च। 
भवन्तु स्वस््रसादान्मे; घधनघान्धादिसम्पदः ॥ 
पूजाके पश्चात्‌ प्रदर्िणा करके प्रणाम करे तथा रत्नि भर जागरं 
करता रदे 1 
लद्मी पूजन की कथा सनत्कुमार संहिता मे विस्तार पूर्वक लिखी गयी है । 
वही से लेकर इस कथा का सारांश लिखा जाता है एक वार मुनीश्वरौ ने सन- 
त्कुमार से पूछा कि लदमी की पूजाके साथ साथ श्रन्य 
ध देवी तथा देवताग्रो की पूजा का जो विधान किया गमा दै 
उसका क्या कारण है १ तव सनत्कुमार ने उत्तर दिया--राजा वलि के कारागार 
म ल्मी समस्त देवतात के साथ बन्धन मे पड़ी हयी थीं 1 त्राज के दिन विष्णु 
भगवान्‌ ने उन स्वकोकैदसे चुदायाथा। सव देवता बन्धनमुक्त होते दी 
६ 





८२ जरतचन्दिक्षा 


श्रीलद्मी जी के साथ क्षीरसागर मं जाकर सो गये थे । इस कारण श्रव हमको 
लद्धमी के साथ उनके शयन का एेसा गच्छ प्रबन्ध कर देना चादिये जिससे वे 
लोग क्षीरसागर मँ न जाकर सुन्दर स्थान पाकर वीं सो ररह । श्रतः रेशमी तोसक 
मे सुन्दर मोतियों की भालर लगी होनी चाये । उसके ऊपर श्रत्यन्त स्वच्छ 
चाद्र तथा मुलायम तकिया दोना चादिये तथा मखमल की बनी दुलाई होनी 
च।दिये । उसके ऊपर कमलयुष्पो का मण्डप चनाना चाहिये क्योकि कमल 
लदमी का निवास-स्थान दै । दे मुनीश्वरीं | जो लोग लचमी की इस प्रकार पूजा 
करते ह उनको छोढकर लद्मी त्रन्यत्र कीं नहीं जातीं । परन्तु जो लोग 
ग्रालस्य ग्रो निद्रा म पदे रद कर लदमी की पूजा नहीं करते उन्द सदा दिता 
का शिकार बना रहना पडता दे । 

रात्रि के समय लद्धमी को ्रावाहन करे श्रौर गाय के दूध के बने हुये खोवे 
म मिश्री श्रादि मिला कर लडद्र बनाये श्रौर लक्तमी को भोग लगाये । इसके बाद 
च्रन्य पूल, फल तथा मिष्ठाज लचमी को श्रपण कर दीपदान करे । दीपको को 
नदी, तालात्र, कुँ तथा चौरे त्रदि स्थानों पर रवा देना चद्िये तथा 
ब्राह्मण भोजन भी कराना चादिये । 

राजा को चाहिये कि दूसरे दिन प्रातःकाल गोवि के सत्र बालको को दिंदोरा 
पिटवा कर कहला दे “ग्रा प्राम के सव्र बालक नाना प्रकार के खेल खेलं ।” 
यदि वालको का समूह्‌ ग्राग जलाकर खेले श्रौर उस श्राग मे ज्वाला प्रगटन हो 
तो जानना चाहिये कि इस वषं महामारी या घोर दुरभिक्त पने की श्राशंका हे । 
यदि बालक श्रापस मे लड तो राजयुद्ध होने कौ संभावना होती है श्रौर यदि 
बालक रोये तो वां का श्रभाव समभ लेना चादिये । यदि बालकं लकड़ी 
का घोड़ा बनाकर खेले तो यह समभना चाहिये कि श्रन्य राज पर विजय 
होगी । यदि बालक त्रन्न या पानीको चुरायै तो इससे श्रकाल लक्षित 
करना चादिये । इस प्रकार शकुन देखना चाहिये । श श्रवसर पर इन तीन 
दिनो मेजुच्रा खेलना ग्रादि निषिदकर्मोका भी विधानहै। परन्तु जु्रा 
खेलना श्रावश्यक कमं नीं है । चदुर मनुष्यो को चाद्ये कि ह्न कुकर्मो से 
दूरदीरदे। 


दीपावखी ८३ 


दीपावली का दिन सचमुच बडे श्रानन्द का दरिनिदै। दमारेच्रन्य त्रत त्रान 

= रकि शुद्धि के लिये किये जाते हँ परन्तु यह बाह्य शुद्धि के किया जातादै क्योकि 
दय तभी शुद्ध दो सकता है जव दम।रा शरीर तथा हमारा 
घर पवित्र टो | इसी लिये इस त्यौहार को मनाने के लिय 
महीनों पिले से तैयारियां होने लगती द । लोग ्रपने टे एूटे धरो की मरग्मत 
कराने लगते हँ तथा घरों मं सफेदी होने लगती है । दुकानदार ग्रपने दूकान की 
सफाई करते है, ठठेरे श्रपने पुराने बर्तनों को मोंज कर चमचमा देते है । नीच 
जातिकेलोगजो घूना से ग्रपने घर को पुतवाने में ग्रसमर्थं ह गोवर ग्रौर मिद 
से दी श्रपने घर को लीपते ह । इस प्रकार स्र लोग दिवाली के दिन के लिये 
ग्रपने घर को स्वच्छं करते हँ । दीपावली के द्रिनघी तथा तेलसे भरे दुय 
दीपक मकानों के ऊपर, कुरे पर॒ तथा वरामदे मं रक्वे जाते है । ऊं लोग 
करुडील जलाते ह श्रौर श्राकाश दीप भी द्रिखलातेरै। दिवाली के दिन 
छोटे छोटे श्रसंख्य जलते हुये दीप्का के समूह को देखकर बढा ही श्रानन्द त्राता 
दै । श्रमावस्या की त्रैधेरी रात मे इन दीपकं को देखकर एेला मालूम होता है 
मानों च्रसंख्य तारागण प्रथ्वी पर उतर कर प्रकाशित होरदेहां। ्योतोप्रतयेक 
स्थान मं दिवाली कौ श्रपू्व शोभा दोती है पर्त वम्बई, अमृतसर तथा काशी 
की दीवाली प्रसिद्धि मानी जाती है। बम्बर म जलते हये श्रगणित दीयो 
का प्रकाश जवर समुद्रम पडतादे तो उसकी एेसीश्रपर्व शोभा दोती है 
| जिसका वर्णन करना ग्रसंभव है । श्राजक़ल त्रिजली के युग मं दीपकं के स्थान 
| मं श्रनेक धनी मानी पुरुष ग्मनेक रंग के वरल्वो का प्रयोग करते है तथा व्री 
सुन्दर श्रनेक रंगवाली रोशनी पैदा करके दशंको का मन हर लेते है । परन्तु जिस 

»* सिद्धान्त से दीपावली का त्योदार मनाया जाता है उसकी सिद्धि ्रिजली जलाने से 
£ देती । इस दिन मित्रगण त्रापस मे मिलते है तथा श्रपनी प्रसन्नता कफो 
व्यक्त कटने के लिये एक दूसरे के धर मिटाइर्या मी भेज ह । इस श्रवसर 
पर ससे दूषित प्रथा नुग्रा का खेलना है । इन दिनों सड़कों पर तथा गलिरयो में 
खोटे छोटे बच्चे मी एक लगाश्नो ग्रौर तीन पावो की ्रावान लगाते फिरते है। 
धनी मानी लोग भी जुग्रा खेलते है । सरकार की च्रोर से भी इन दिनो 


वर्तमान रूप 


॥, 


८४ नतखन्दिक्य 


जग्रा खेलने पर विशे प्रतित्रन्ध नहीं रहता । श्रतः कितने त्रादमी स्र कुसो 
र दरिद्र बन जाते ह । धार्मिक जनता रात्रि म लक्मी की पूजा कर॒ जागरण 
करती हुयी इस त्यौहार को समाप्त करती है । निया लोग इस दिन त्रपना नया 
बही-खाता प्रारम्भ करते है । 
जैसा कि पदिले लिखा जा चुका है कि दीपावली हमारा सामाजिक त्योहार 
है इसकी सत्रसे वदी विशेष्रता इस रात मं है कि जहाँ हमारे त्रन्य ब्त त्रौर 
त्यौहार श्रान्तरिक शुद्र तथा पवित्रता की श्रोर ध्यान देते है 
वरहो यदह बह्म शुद्धि तथा स्वच्छता पर जोर देता है | जबतक 
मारा शरीर, घ्र ग्रौर पड़ोस स्वच्छं नदीं रहता, तवतक हम श्रपनी ्रान्तखि 
शुदि नहीं कर सकते । भला जच घ्र मेँ कूडा-करकट पड़ा हो तत्र वहाँ स्या देवता 
कीपुजा करने में मन लगेगा १ कदापि नहीं| च्रतः त्रन्य व्रतौको हमतमभी 
सफलता पूर्वक कर सकते ह जव दम च्रपने शरीर श्रौर घर को शुद्ध क्ख । घी 
तथा तेल के दीये जलाने से धर का वातावरण शुद्ध होता दै तथा उसके धुरे से 
मेध बन कर जल की वृष्टि होती दै । बरसात के कारण धर में नमी त्रा जाती है, 
वायु व्रिगढ़ जाती है ग्रतः दीपावली के समय धर की सफाई कर, दीपक जलाने से 
धर की नमी दूर होती है तथा वातावरण शुद्ध हो जाता दै । ग्राजकल की म्युनि- 
सिपलिटी म जिस सफाई पर इतना जोर दिया जा रहा है उसका प्रबन्ध हमारे 
ऋषि मुनि ने श्राज से हजारों वषं पदिले ही से कर रक्खा था । हमरि पूर्वजो 
ने श्रान्तरिक शुद्धता के साथ ही बाह्म शुचिता के भी मद्व को समभा शरा ग्रौर 
इसीलिये.उन्दोनि दिवाली के त्यौहार की सष्टिकी धी । भ्युनिसिपलिटी ॐ कानून 
से डर कर भले ही कोई धर की सफाई न करे परन्तु दीपावली के दिन सभी त्रपने 
धर को स्वच्छ रखना परम कर्तव्य सममते ह । दिवाली हम उस "सितिक सेन्सः की 
शक्ता देती है जिसका त्रध्यापन ्राजकल कालेज मे बडे परिश्रमसे करियाजा 
रहा दै । यदी दिवाली का महत्व है । श्रतः हम लोगो! का यह परम कर्तव्य है कि 
इस दिन घर की सफाई करके, गन्दगी से उत्पन्न होने वले रोगो को दुर कर 
राष्‌ की स्वास्थ्यरूपी लच्मी की श्राराधना करे । 


महत्व 





कार्तिक ] २७. अन्नक्ूट [ स्र 


कार्तिक शुक प्रतिपद्‌ को ग्रन्तकूट का मदोन्सव मनाय। जाता है । सनत्कुमार 
संदिता मे लिखा है फि कार्तिक के शुङ्क पक्त की प्रतिपद्‌ को श्रन्नकूट ग्रौर 
गोवर्धनकी पूजा का उत्सव्र मनना चहिये क्योकि इससे विष्णु प्रत्न 
दते र :-- 
कार्तिकस्य सिते पक्षे, भन्नक्टं सम।चरेत्‌ । 
गोवधंनोत्सवन्वे इ, श्री विष्णुः प्रियतामिति ॥ 
वास्तव में ्रन्नकूट का उत्सव गोवर्धन की पूजा का त्यौहार दै । प्राचीनकाल 
म जनता इन्द्र कौ पृजा क्रिया करती धी ग्रौर इ्द्रभगवान्‌ को भोग लगाने के 
लिये तरह तरह के पक्वान्न तथा मिटा््योँ वनाई जाती थीं। भगवान्‌ इन्द्र 
इनको ग्रहण करते घे ग्रौर प्रसन्न टोकर लोगो का कल्याण करते ये ] यव्रपि 
श्व्रदन्द्र की प्रूजान होकर गोवर्धन की पूजा होनी है परन्तु श्रन्नकूटकी वदी 
प्रचीन परम्परा श्रभी तक्र श्र्तुरुण रीति से चली श्रा रदी । ग्रन्नकृट के उत्सव 
का यदी रहस्य दै। 
एक बार बालखिल्य नामक मदपिं ने ्रन्य ऋषियों से कदाकि कातिक 
शुक्र प्रतिपदा को श्रन्नकूट करके गोवर्धन की पूजा करनी चादिये जिससे भगवान्‌ 
विष्णु प्रतन्न हो जर्य। इसपर ऋषिर्यो ने पृ फ महात्मन्‌ ! 
क्था यद गोवर्धन कौन दै जिसकी पूजाकेलिये श्राप कट रदे 
श्रौर इसक्रा फल क्या दै ? तव्र बाललिल्य ने कदा-- एक समय श्रीङृष्ण त्रपने 
समस्त संगीं ग्बालवालो के साथ गौव चरारदेये। गार्योको चरते हुयेवे 
गोव्रधन पर्वत की धाटी में परहुच गये । वँ जाकर सत्र खाल बालो ने श्रषनी 
पोटली में से रोटी निकाल कर खानी शुरू कर दी । भोजन के उपरान्त उन 
लोगो ने जंगल मं जाकर लता्रों को दकष कर एक मएडप बनाना प्रारम्भ कर 
दिया । श्रीङृष्ण ने पृद्धाकिश्राजक्रिसी देवता का महोत्सवदहै! यदिदहैतो 





८६३ वतचन्द्रिका 


किंसका १ इस पर ग्वालों ने उत्तर दिया कि ्राज व्रज मे बडा भारी उत्सव होने 
वाला है ग्रौर घर घर पक्वान्नवन रहादै। कष्ण ने पृद्धाकि क्या यह किसी 
प्रत्यत देवता का उत्सव है जो स्वयं त्राकर इस पक्वान्न का ग्रहण करते है ? 
यदि नहीं तो ठम लोगों के समान मूख दूसरा नदीं है । इस पर ग्बालों ने उत्तर 
द्वियाकरि ए कृष्ण तुम्हे बत्रासुर के मारने बाले तथा समय पर वर्षा बरसा कर 
मुभिक्त करने वाले इन्द्र की इस प्रकार निन्दा करना उचित नहीं है । यह महोत्सव 
किंसी सामान्य देवता का नहीं है ब्रत्ति महाप्रतापी इन्द्र का यह ॒इन्द्रोज नामक 
यज्ञ है । जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इत इन्द्रमख ( यज्ञ ) को करता दै उसके देश 
मे न्रति वष्टि ज्रोर ग्रनातरृटि नदीं होती ग्रौर प्रजा सुखपू्वक रहती है । 

भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा- यह गोवधंन पर्वतही सुभिक्त श्रौर ब्रष्टिको 
करने वाला दै । इसी की पूजा मथुरा श्रौर गोकुल के लोगो ने श्नाजकी दै ग्रौर 
दम लोगों का दितकर्तां भी यही दै। इसलिये मेँ गोवर्धन की पूजा करना ही 
श्रभिक उचित समभता हँ । ष्ण की इस वात का सत्र ग्वालों ने समर्थन किया। 
फल-स्वरूप यशोदाजी की प्रेरणा से नन्द ने सत्र गोपालो की एक समभाकी 
ग्रोर कष्ण से पू्ठाकि इन्द्र कीपूजाकरनेसेतो देश में सुभिक्ष होता है परन्तु 
गोवर्धन की पूजा करने से क्या लाम दोगा इसको ब्रतलाग्रो । 

कृष्ण ने कदा किं कर्मके च्रनुसारदही सव्र कार्य होता है? इस संसारमें 
रजोगुण से प्रेरित होकर मेघ वषां करते हं । हम लोग गोप ह । त्रत; हम लोगों 
की ग्राजीविका का सम््रध दस गोवर्धनपर्वतसे ही है। ग्रतः मेरी समभ मे इसी की 
पूजा करना श्रावश्यक है । कृष्ण के इस वचन को सुन करसवर गंप लोगो ने इन्द्र 
की पूजा को छो कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी । श्री कृष्ण ने श्रपने 
ग्राधिदैविक रूपसे पर्वत में प्रवेश किया श्रौर व्रजवासियोंके द्वारा चद़ाये गये 
सव्र पदाथा का भक्तण क्रिया । 

जिस समय व्रजवासी लोग गोवर्धन की पूजा कर रदे थ उसी समय नाय 
जी कीं से धरूमते हुये त्रा पर्टुचे । उन्दोनि व्रजवासियों से पूछा कि यद श्रित 
देवता को मनायाजारहा दहै १ तत्र उन लोगो ने कहा- गोवर्धन की | इतना 
सुनकर नारद जो इन्द्रलोक को चले गये ग्रौर इन्द्र से सव्र समाचार कद 


॥, 


ककः 
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सुनाया । यद्‌ सुनकर इन्द्र॒ वहुत कद्ध हुये तथा लगातार प्रलयकाल केसटश 
मूसलघार बृष्टि करने लगे । लगातार वृष्टि के कारण रन की जनता व्याकुल गई । 
उन्दने ग्रपना दुःख को कृष्ण से कदा । तव उन्दनि श्रपनी कानी ग्रह्ली पर 
मोवर्भन पर्वत को धारण कर लिया ज्र सत्र व्रजवासिरयो कोउमी पर्वत के नीचे 
स्थान दिया । यह कौतूदल देखकर तथा ब्रह्मा करे द्वारा श्रीकृष्ण की वात जानकर 
इन्द्र स्वर्यं श्राय श्रौर उनसे चमा प्रार्थना की। इस प्रकार गोवधैन पूजा 
कर कृष्ण ने इन्दर को गर्वं को चूर कर दिया तभी से ग्न्रवूट के दिन गोवर्धन 
पूजा का प्रचार हुग्रा। 
त्रजमर्डल मे खासकर गोवर्धन मं ग्रन्नकूट का त्योदार बडे ठाट घाटसे 
मनाया जाता है । उस दिन तरट्‌ तम्द के पकराल्न तथा मिटादर्यो का गोवर्धन को 
छ भोग लगाया जाता है । राजपूतान मं नादवार नामक्‌ 
वतमान स्वरूप स्थान मे तथा काशी में त्रननपूर क मन्दिर मं मिराई प्रौर 
भात करे पटाद बनये जाते है तथा दुप्पन प्रकार करे पक्रान्नोंका भोग लगाया 
जाता दै । सचमुच यद दृश्य देखने लायक होता है । इसी दिन त्रन्तपर्णा का 
नाम सार्थक जान पक्ता है । परन्तु जिस उदेश्य को लेकर यह श्रन्नवृःट का 
उत्सव प्राचीन समय में होता रदा ग्रत वद उदेश्य बिल्कुल नहीं दै । श्रवन तो 
ह्र की पूजा होती है ग्रौर न गोवर्धन की । केवल मिटाई का गोवर्धन बनाकर 
उसके श्राकृति की नकल च्रवश्य दोती दे । 





कार्तिक ] २८. अक्षय-नवमी [ स्ल 


कार्तिक शुद्धा नवमी कोभ्य्रद्तय-नवमीः के नामसे पुकारते दै क्योकि दस दिन 
जो दान द्विया जाता दै उसका शर्य फल द्योता है। इसे श्वात्री-नवमी' या 
शु्मार्डनवमी भी कहते है । इसके चुष्माण्डनवमीः नामकरण का कर्णि 
यद दै किस दिन कुष्मारुड त्रथात्‌ कोहदा दान करने का मादाल्य है| ग्राजके 
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दिन पूरवह-व्यापिनी तिथि ली जाती दै । यदि वह दोदिन हो त्रथवानहोतो 
्रह्यवैवतं के निम्नाकिंत वचन के श्रनुसार पूववद्धा लेनी चाये । 

अष्टम्या नवमी विद्धा, क्तम्या करक्षक्षिणा । 

न कुर्यान्नबमीं तात, दशम्या तु कदाचन ॥ 

इस दिन का किया हुच्रा पूजा पाठ श्रौर दरिया हुग्रा दान कमी क्षय नहीं 
हेता । इस दिन गो, भू, सोना, श्रौर वलन तथा श्रामूषण का दान किया जाय 
तो श्रपने भाग्य के श्रनुसार इनद्रत्व, श्रत्व श्रौर नराधिपत्व की प्राति दोती हे । 
ब्रहमहत्या के समान पापभीमिरट जाता दै। इसे धातृ नवमी भी कहते । 
श्रतः धातृ-वत्त ८ ग्रंबला ) के नीचे पूर्वाभिमुख बैड कर श्रोऽम्‌ धान्ये नमः 
से उसका च्रावादनादि पोड्शोपचार ग्रथवा स्नानगन्धादि पञ्चोपचार पूजन करके 
दस वर्त की मूल मे दूध के धारा देनी चाये । पुनः उस ब्त को सूतसे 
श्रात्रष्टित करे श्रौर कपुर तथा धूप वत्ती जला कर॒ उसकी श्रारती करके परिकरा 
करे । पूजा करने के वाद्‌ इस व्रत को समाप्त सममे । 
श्रकतय नवमी के दिन ब्राह्मणों को श्रवले वृत के नीचे विलाने तथा 
कुम्हवा दान देने का वरदा पुण्य समभा जाता है । शर मे जहाँ ्रँवले का 
वृत्त नहीं होता वद्य दूर वगीचे मं ले जाक इस दृक्त की छाया मे ब्राह्मण भोजन 
कराया जाता है । जो लोग ब्राह्मणों को भोजन कराने मे श्रसमर्थ है वे स्वयं इस 
चर्त के नीचे प्रैटकर खाते है । ब्राह्मण भोजन के उपरान्त पके हुये कुम्हडे को 
लेकर उसके ब्रन्दर रत, सोना, चांदी या रुपया रखक्रर ब्रह्मण को दान दिया 
जाता है । इस दिन दान में दिया गयां कुम्हदा पितृ लोगों को तारता दै जैसा 
कि नीचे के श्लोक से प्रकट हैः-- 
छरषमाण्डं वहुवीजाठयं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 
. दास्यामि विष्ण तुम्यं, पितृणां तारकाय च ॥ 


कातिंक ] २९. प्रबोधिनी एकादशी [ म्ल 


कातिक शुङ्का एकादशी को प्रवोधिनी एकादशी कहते हे । लोगो का विश्वास 
हे कि विष्णु ्राप्राद शुक्रा एकादशी को क्तीरसागर मे शयन करते है रोर टीक 
चारमास के बाद्‌ कार्तिक शङ्का एकादशी को जगति र । श्रत च्रापाद्‌ शुङ्ग की 
एकादशी ष्टरिशयनीः ग्रौर कार्तिक शुद्धा एकादशी द्टरिपप्रोधिनी' के नाम से 
परसिद्ध है । कि इन चार मास तक विषु भगवान सेये रहते ह॑ ग्रतः दस 
दीधं चार मास मे हमारा विवाह रादि कोई भी मंगल काय॑ नहीं होता । परन्तु 
जव्र कार्तिक शुक्रा एकादशी को भगवान्‌ श्रपनी दीर्ध निद्रा छोड कर उठते 
तत्र समन्त माङ्गलिक कार्यो के लिये रास्ता खुल जाता है । ग्रतः इस तिथिको 
त्यौदार के रूप मे मनाना स्वामाविक ही है । इसौ दिन से “मीप्म पञ्चकः नामर 
एकं दूसरा त्रत भी शुरू दोता दै जो पांच दिनो तक श्रथात्‌ पृणिमा तक चलता 
ह । इस काष्ण भी इस व्रत का माहात्म्य च्रौर त्रधिक उद्‌ गया है। देहातामं 
इस व्रत को देवठन कहते हं जो द्देवोत्थानः का त्रषधंश सूप है। 
इस दिन उपवास करना चाद्ये । परन्तु जो लोग किसी कार्ण उपवास 
नहीं सर सकते वे फलाहार कर सक्ते दै । फलाहार केलिये इस दिन कन्द 
ग्रौर सुथनी ( एक फल विशेष ) की प्रधानता रहती हे । 
पूनाःविधि रात्रि के समय सोते हुये हरि को जगाने के लिये स्तोत्रपाट, 
भगवत्कथा, घं, शंख, मृदङ्ग तथा वीणा ग्रादि का वादन करे श्रोर विविध प्रकार 
प्रकार की लीला एं नाच के द्वारा भगवान्‌ को जगव्ि ग्रौर साथदीसाधटन 
श्लोको के दवारा बिष्एु से जगने की प्रार्थना करे :-- 
उत्तिष्ठोतिष्ठ गोविन्द्‌ ! स्यज निद्रां जगत्पते । 
* स्वयि सुते जगश्नाथ, जगत्‌ सुं भवेदिदम्‌ ५ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वारां द्‌ न-वसुन्धर । 
हिरण्याक्ष प्राणघातिन्‌ त्रेलीक्ये मङ्गरं करु ॥ 
इसके ग्रनन्तर भगवान्‌ के मन्दिर त्रथवा सिंहान को नाना प्रर लत पत्रः 
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फल-पुष्प श्रौर बन्दनवार त्रादि से सजति श्रौर उनकी भलीमोंति पजा ग्रौर 
ग्रस्त करे । इसके बाद एक रथ मं भगवान्‌ को मिटा करके मनुष्यो के द्वारा उसे 
वचि श्रौर नगर की सढ़कों तथा गलियों मे उसे ले चले । जो मनुष्य विष्णुयज्ञ 
भगवान्‌ के दस रथ के वाहक तन कर उसको चलाते है उनको प्रत्येक पद्‌ पर 
यज्ञ के समान फल मिलता है । इस प्रकार से विषु भगवान्‌ त्रपनी योग-निद्रा 
छोढ कर प्रत्येक प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त दो जाते है श्रौर प्राणीमात्र का पालन- 
पोपष्रण्‌ श्रौर संरकण करते ह । लिखा भी है :-- 
“समुस्थिते ततो विष्णौ क्रियाः सर्वां प्रवत॑येत्‌” 

द्वादशी के प्रातःकाल पारण करना चद्धिये । प्र्ोधिनी की पारण में रेवती 
का ग्रन्तिम तृतीयांश हो तो उसक्रो त्याग कर भोजन करना चाश । 

विष्रु के क्तीर शयन के विषय में यद कथा प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ ने भाद्र. 
पद मास की शुक्रा एकादशी को महापराक्रमी शंखासुर नामक राक्तस को माराथा 
ग्रर उसके बाद श्रकावट को दूर करने के लिये क्षीर सागर 
मे जाकर सो गये । बे वर चार मास सकं सोतेरदेग्रौर 
कार्तिक शुक्रा एकादशी को जगे। उन्दने एक बहत वीरता का कार्य करके 
शयन क्रिया भ्रा तथाउस निद्रामेजगेघ्रे श्रतः उस दिनिये दोनों दिन पवित्र 
मनि जाने लगे श्रौर तभी से हम इस एकादशी का ब्रत करने लगे । 

हरि प्रब्रोधिनी का दिन वस्तुतः हमारी जागृति का दिन दै । यह दमारी कई 
शतान्िर्यो से चली ्राती हयी ग्रलसता, निर्मता तथा निरक्तरतां रूपी मोह 

निद्राको तो कर जगाने वला पुण्य पव है त्राज हम 

ग्द हरिपरत्रोधिनी वरत को मनाने के ्रधिकारी नहीं है क्योकि जव 
हम स्वयं ग्रालस्य की गहरी नीदमेसोरेहै, जव्रसारादेश श्रज्ञानकी निद्रा 
मंषड़ाहटुश्रादै खी दशाम हम च्रपने देवता को केसे जगा सक्ते ग्रतः 
इस व्रत को श्रच्छी तरह से मनाने के लिये दमं श्रपनी कुम्म॑कणों निद्रा छोढनी 
पद़ेगी, कर्मयोग का पाठ पद्ना पदेगा श्रौर ग्रालस्य को वर भगना पडेगा | 
तभी यह श्रवोधिनीः का व्रत सचे च्रं मं प्रमोधन का व्रत कलायेगा | 


कधा 


कार्तिक ] ३०. वैकुण्ठ-चतु्दशी [ स्ल 


कार्तिक शुका चतुर्दशी को वैङुरुठ-चतुदश। का वत दोता है । इसके ठीक 
पन्द्रह दिन दिले नरक-चतु्वःशी नामक ब्रत होता दै जिसमं यमराज की पूजा की 
जातीं है । परन्तु च्राज क दिन भगवान्‌ विष्णु की पूजा का विधान है । जो मनुष्य 
भक्ति पूरवक्र हम व्रत को करता दै वद वैकुरठ या स्वगं की प्राति करता दे। 
इसीलिये इख त्रत को वैकुख्ट-चतु्दशी कदते ह । वेकुरट को देने वलि इस त्रत 
को सभी लोगो को कसना चाये परन्तु दुःख के साथ लिखना पदृता दै कि 
काशी-मरुडल को खोद कर इस त्रत का विरो प्रचार नही दे । 

इस त्रत को करने वाले मलुष्य को उचित है किं दिन भर उपवास करे ग्रौर 
रात्रि के समय विष्णु का पूजन करे । विष्ु की पूजा कमल के पूल तथा धूप 
दीप च्रादि से करनी चादिये । यदि दजार कमल के शूलो 
सेप्रूजादोसकेतो वद सर्वोत्तम दै। इस व्रतकी पूजा 
मे रात्रिःव्यापिनी चतुर्दशी का ग्रहण करना चादिये । 

इस बत की कथा सनत्कुमार-संदिता मं दस रूप म लिखी मिलती दै । एक 
अर सत्र ऋषयो ने वालखिल्यो से इस व्रत के मादात्म्य को पूरा । तत्र दसका 
उत्तर देते हुये बालखिल्य। ने कदा कि सत्ययुग मेएक 
वार विषु कार्तिक शुद्धा चतुर्दशी को मदादिव के पूजन के 
लिये काशी पारे । व्राह्मूदत में मणिकणिका घाट पर स्नान कर प्रातःकाल 
दनि दी सोने के एक सदृख कमलो को लेकर वरे विश्वनाथ जी की पूजा के लिये 
उनके मन्दिर मं गये । बय जाकर उन्दनि पिले तो गङ्गाजल से पावती सित 
शङ्कर का ज्रभियेक किया ग्रौर वाद सव कमलो से शङ्कर की पूजा करने लगे । 
शिव जीने विष्टु की भक्ति की परीता लेने केलिये इन कमलां मं सेए्क 
कमल चुरा लिया । विष्णु ने हजार कमलो से शिव की पूजा करने कौ परतिज्ञा 
कीथी| जव्रवेसतर एूल चदा चुक्रे त्र उन्द मालूम दृ्राकरि एकपल की 


पूजाविधि 


कथा 
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कमी है । इन्टोनि उस पएूल की बड़ी खोज की परन्तु वह नहीं मिल।। परंतु इन्देनि 
तो दार एूल चदाना श्रावश्यक दी था । श्रतः इन्दोने सोचा किं मेरा नाम 
पुरुडरीकाक्तः है । श्रतः कमल .के फूल के स्थान पर श्रपनी एक श्रं को दी 
शिव पर कयो न चद दूँ | यह विचार कर उन्होने त्रपनी एक श्रोँख निकाल 
कर शिव पर चदा दी श्रौर इस प्रकार श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी की । 
विष्णुं की यह श्रगाध भक्ति देखकर शिव त्रत्यन्त प्रसन्न हये श्रौर कहने ` 
लगे कि श्रापके समान संसार में मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं है । श्रत श्रापको 
मँ त्रैलोक्य का राज्य देता दँ । त्राप इसका पालन करे । इस पर विष्णु ने पृल्ठा 
कि त्रिलोकी राज्य करते समय बलवान्‌ रा्तस जत्र प्रजा को सतार्येगे, तोरम क्या 
करटगा १ भगवान्‌ शिवने उसी क्ष उनको वुदशंन चक्र दिया श्रौरकहाकि 
श्राप इसको धारण करं । इसके प्ररल प्रताप के सामने कोई राक्षस नहीं ठहर 
सकता । यदश्राज का दिन जिसमें श्रापने मेरा पृजन किया है-मविष्यमें 
चैकुरठ चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध होगा तथाजोलोग इस व्रत का पालन 
करेगे वे श्रवश्य दी वरकुर्ट के ग्रधिकारी होगे । भक्तो को पिले श्राप ( विष्टु ) 
का प्रूजन करके टी मेरा पूजन करना चादिये क्योकि :-- 
विनायो हरिपजां तु, कुर्यात्‌ रुदत्य चाचनम्‌ । 
छेथा तस्य भत्रेत्‌ पूजा, सत्यमेतद्वचो मम ॥ 
वेकुरुट चतुर्दशी का ब्रत शेव ग्रौर वैष्णव पूजा मे सामजंस्य उपर्थित करता 
दै। यद हमें बरतलाता दै र शिव-भक्ति विष्ु-भक्ति की विरोधिनी नहीं 
दै बल्कि सदायक है । यह शेव श्रौर वैष्णव लोगों मे एकता 
१९५ स्थापित करने का प्रयत करती है । प्राचीन काल में शेव 
श्रौर वैष्णवो मं जडा भगदा रहता था । यही कारण है कि दक्तिण मे एक दही 
शहर म शिवकाश्ची ग्रौर विष्णु काञ्ची दो भिन्न नगरों की स्थापना करनी पदी । 
यदि उनलोर्गोने इस व्रत क महत्व को समभा होता तो एेसी नौत्रत नदीं 
च्राती । दिनवू धर्म के दो परस्पर विरोधी दलो-शैवो श्रौर वैष्णवो-में एकता 
तथा सामञ्स्य स्थापित करने कौ प्रवृत्ति ही इस व्रत की सत्रसे बड़ी विशेष्रता 
तथा महत्व दै । र । 


कार्तिक] - ३९१. कार्तिकी प्ूणिमा [ शक्ल 


कार्तिक की पूर्णिमा बढ़ी पवित्र तिथि समभी जाती है । इसको, श्रिपुरी. 
पूर्णिमा" भी कते ह जिसकी कथा ग्रागे दी जायेगी । इस दिन गङ्गा स्नान ग्रौर 
दीप-दान का बढा महत्व समभा जात। है । श्राजके दिनि गङ्गा जी के किनारे पर 
श्रस॑ख्यो नर नारी स्नान करने के लिये ग्राते दै ्रौर ग्धा मे डबकी लगाकर 
पाप रदित दो जाते । इस दिन हरिद्वार, गदमुक्तेश्र, राजघाट, ग्रनूप शहर, 
कानपूर, प्रयाग, काशी ग्रौर बलिया मे गह्ग-स्नान के लिये जनता की.जो ग्रपार 
भीद होती रै उसका वर्णन करना उस लेखनी के परे दै। इसदिनि ग्भाके 
किनारे गद्मुक्तेश्वर, राजघाट, बलिया ग्रौर सोनपूर मं बडे विशाल मेला लगते 
ह जिनमे लोगों की संख्या कद लाख तक पर्हुच जाती दै । इन सव यात्रियों का 
केवल एक दी उदेश्य रहता दै--गङ्गा स्नान । श्रतः इस पूर्णिमा को त्रिपुरी 
पूिंमा न कहकर “गङ्गा स्नान की पूरिंमाः? कटे तो कुद ग्रव्युक्ति न दोगी । 

इस दिन यदि कृत्तिका नक्तत्र हो तो यद मदाकरातिंकी रोती दै१। भरणी 
होतो विशेष फल देती हैर ] श्रौरयदि रोदिणी हो तो इसकाफलग्रौरभी 
वद्‌ जातादै। इसी दिन साय॑काल के समय भगवान्‌ का 
मत्स्यावतार हुद्रा भा। इस कारण दस दिन दिये गये 
दानादि का दस यज्ञा के समान फल होता है3 । यदि इस 


कार तधा 
पूजा-विधि 





१ भाग्नेयं तु यद्‌। ऋक्षं, का्निकयां भवति कवित्‌ । 
महती सा तिथित्तेया, स्नानदानेषु चात्तमा ॥ 

२ याम्यं यदा तु भवनि, ऋक्षं तस्यां तियो क्रचित्‌ । 
तिथिः सापि महापुण्या, मुनिभिः फरिकीतिता ॥ 

६ षरान्‌ दश्वा यतो विष्णुम॑त्स्यरूगोऽभवत्ततः । 
तस्यां दन्तं इतं जघ्तं दश्यन्नफरं स्तम्‌ ॥ 
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दिन कृत्तिका का चन्द्रमा श्रौर विशाखा का सूर्यं हो तो पद्मक नामक रोग होता 
जो पुष्करमें भी दुलभ है । इस दिन चन्द्रोदय के समय शिवा, संमूति, 
सन्तति श्रादि छः कृत्तिकाग्रों का पूजन करे । कार्तिकी पूर्णिमा की- रात्रि मं बरत 
करके वृषदान करे तो शिवपद्‌ की प्राति होती है । यदि गौ, गज, रथ, ग्रश्व 
श्रौर धृतादि का दान करे तो सम्पत्ति बदृती है । स दिन उपवास रहकर भगवान्‌ 
कासमरण करे तो ग्रगिषोम के समान फल होकर सूर्यलोकर की प्राति होती दै] 
दस पूरिंमा को सुवणं का मेष दान करे तो ग्रहयोग के कष्ट नष्ट हो जाते है ग्रौर 
इस पूर्णिमा से प्रारम्भ करर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्नि मे त्रत करे तो उससे सम्पूणं 
मनोरथ सिद्धि होते ह । इस दिन रातभर जागरण करने का भी विधान है । 
यह दिले ही लिखा जा चुका है किद्स पूर्णिमा को त्रिपुरी-पूसिंमा भी 
कहते है क्योकि इसी दिन त्रिपुर नामक रा्तस को शिव जीने माराथा। इस 
राक्तस ने बढा उत्ात मचा रक्खा थरा | ग्रतः शिव जी उसका 
क वरध के देवताश्नो को भयरहित कर दिया । इसी महान्‌ 
काय की के उपलक्त मं यह व्रत किया जातादै। एक बार महर्षियोंने दस 
व्रत के महत्व को पृदा तत्र॒ बालचिल्योँ ने इसका इस प्रकार उत्तर दिया-- एक 
लाख वर्षं तक त्रिपुर ने प्रयागराज मँ तप किया जिकर तेज से चराचर सदित 
सव्र लोग भस्म होने लगे श्रौर देवताश्रोकोभीव्डा कष्टदहोने लगा। तत्र सत्र 
देवताश ने मिलकर श्रप्सराग्रों को इस दैत्यराज को वशम करनेकेलिये 
भेजा । परन्तु श्रनेकं चेष्टा करने पर भी वह इनके फन्दे मँ नदीं श्राया । इस 
प्रकार उसकी कठिन तपश्या देखकर व्रह्मा जी श्राये श्रौर उससे कहा करिवर 
भँगो । पिले तो इसने श्रमर होने का वरदान मोगा । परन्तु ब्रह्मा के यह कने 
परकियह वरदेनेमेंर्मश्रसमर्थ हूं, उसने किसी त्रादमी श्रथवा देवता के 
दवारान मरने का वर मोगा । उसके बहुत हठ करने पर ब्रह्मा ने उसे यद 
वर दे दिया। 





४ विशाष्लाघु यद्‌ा मानुः, कृत्तिका च चन्द्रमाः । 
स योग॑ः पद्मकञो नाम, पुष्करे स्वतिदुरमः ॥ ८ प्मपुराण ) 
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ब्रह्मा के इस वरदान से त्रिपुर श्रत्यन्त निर्भय दोगया ग्रौर वह ग्रपने 
ग्रनुचरों के साथ देवताश्रो ग्रोर मनुष्यों पर श्रत्याचार करने लगा। वह देवताच 
को श्रपने द्वारपाल के रूप में रखने लगा । एक वार सूर्यं का भी उसने ग्रपमान 
किया परन्तु उन्दने श्रपने तेज से उसके नगर को जला दिया । इस सखमयनारद जी 
त्रिपुर की नगरी में करीं से चले श्राय । जव स्वागतश्रादि के वाद्‌ त्रिपुर ने उनसे 
पूषा -क्या मेरे समान को$ ग्न्य त्रसुर प्रभावशाली है, तत्र नार्‌ जी ने कटा कि 
श्रापके समान इस जगतीतल पर कोई भी पराक्रमी नदीं हे । इस कारण त्रिपुर का 
द्रभिमान श्रौर भी बद्‌ गया श्रौर वह ग्रधिक कठोरता से ग्रत्याचार करने लगा । 

घ्रूमते घामते एक दिन नारद्‌ जी स्वर्गलोक प्च श्रौर देवता्रो से कटने 
लगे किश्राप लोग त्रिपुर के ग्रत्याचार को क्यों सहरदे दै १ क्यों नहीं मिलकर 
उसके वध का उपाय सोचते १ नारद के उपदेशसे इन्द्र के सदित सव्र देवता 
व्रा जी के पास गये ग्रौर ग्रपने दुःखों को निवेदन किया । व्रह्मा ने द्रपने साथ 
सत्रको विपु के यरो चलने की सम्मति दी | चश्रतः सव्रलोग विष्णु के प्रास 
कीरसागर में पर्टुचे । विष्णु ने कदा--्रापलोर्गोके दुःख के दाता वस्तुतः 
ब्रह्माहं । ग्रस्त, ब्रह्मा का वरदान पाया द्रा यह दैत्यराज कैसे मरेगा, इसको 
वतलादये । इसपर नारद जी ने कदा कि जो नस्त्रीहो न पुरुष, न देवतादोन 
राक्तस तथा जिसके मँ-बाप भी न हौं वदी उसको मार सकता है । तवर विष्रु जी 
वोले कर ये वातं महादेव मँ पायी जाती है श्रत; उनसे जाकर प्रार्थना करो | सत्र 
देवताग्रो ने महादेव से प्रार्थना की ग्रौर उन्होने उसका वध करना स्वीकार 
कर लिया । 

ङट्लि नारद के षड्यन्त्र से त्रिपुर ने एक वार शिव के निवास.स्थान 
कैलाश पर चदा कर दी । श्रतः शिव श्रौर त्रिपुर मं भयङ्कर लडाई छिढ गयी । 
महादेव ने धनुष लेकर राक्तसो को मारना प्रारम्भ कर दिया । परन्तु जो रा्स 
मरतेयेवेन्िपुर के विमान मे सक्ते हुये त्रमृतकुरड मं ज्ञान कर पुनः जीवित 
दोनतिये] शिवजी बरे संकट मे पड गये | श्रत उनकी सहायता क निये 
नहा शरोर विषु श्रये चनौर ये लोग गाय रौर बड़े का रूप बनाकर निुरायुर 
ॐ विमान मे पहने जहाँ श्रमृतकुरढ था । इन दोनो को देखते दौ सत श्मृत- 


९६ त्रतचन्द्रिडा 


रक्तक मोदित होकर बेहोश हो गये श्रौर इन दोनों ने सारे श्रमृत को पीकर 
समाप्त कर दिया । 
इन दोनों ने लौट कर शिव से सारा समाचार कह सुनाया श्रौर कहा कि 
श्रव श्राप राक्सों को खूत्र मासियि । महादेव ने बाणो की वषा से रा्त-कुल का 
संहार कर दिय। श्रौर त्रिपुरासुर के तीनों पुरो को भी भस्म कर दिय। | उन्होने 
रण मेंत्रिुर का भी वध किया। इसके वधसे देवताश्रों को बूत बदा हर्ष 
हुतरा ्रौर सवर्गलोक पर फिर से इन्दर का राज्य हो गया । त्रिपुर के वध के कारण 
दी शंकर त्रिपुरारि' के नाम से प्रसिद्ध है । 
कार्तिकी पूण॑मा का पौराणिक महत्व मले ही कुं त्रन्य हो परन्तु इसका 
वर्तमान मदत्व गंगाज्ञान मेँ है । कार्तिकी पूर्णिमा को लालों नदी, करोड़ों नर- 
नारी, बाल-वच्चे गङ्गा मे सान करते है ्रौर त्रपने पापों 
ौकिक स्वस्प को नष्ट करते है । गद्मुक्तेश्वर, काशी, बलिया, बक्सर तथा 
सोनपुर मं इस दिन गङ्ा्ञानार्थियो की जो श्रसंख्य भीड़ होती है उसका वण॑न 
करना श्रत्यन्त कठिन है । गङ्गा के प्रति जनता की त्रगाध श्रद्धा तथा श्रसीम 
भक्ति को देखकर दिल हैरान हो जाता है | जिधर सुनिये उधर ही "गङ्गामाई की 
जयः, शङ्गामाई की जयः से श्राकाश फटने लगता है । काशी मे कार्तिक भर 
गङ्गाल्ञान दोता दै। ग्रतः त्राज के दिन वहाँ बड़ी भीड़ होती दै। कु लोग 
श्राकाश मे दीपक भी जलाते रह इस प्रकार श्राजकल कार्तिकी पूर्णिमा का 
त्यौहार प्रधानतया गङ्गाञान का त्यौहार है । गज्ञाज्ञान करने से भुक्ति श्रौर मुक्ति 
दोनो मिलती है । श्रतः गङ्गाक्ञान करके हम लोगो को भी इन दोनों की प्राति के 
लिये प्रयज्ञ करना चादिये । 
यदि ध्यानपूरवंक देखा जाय तो कार्तिकी पूिंमा का महत्व बहुत ही श्रधिक + 
है। यह वह पवित्र दिन है जिस दिन भगवान्‌ शङ्कर ने त्रिपुर नामक राक्तस को 
मार देवतारश्रो को उसके श्रत्याचार से बचाया था । यह बह 
५ दिन दै जिस दिन न्याय तथा सुशासन ने श्रन्याय तथा 
श्रत्याचार पर विजय प्रात क्रिया था। शिवने श्रत्याचारी त्रिपुर का वध कर 
संसारकाजो उपकार किया था उसी का स्मारक यदिन है। श्रतः यदि संसार 


कारङमेरवा्टमा ९७ 


से च्रत्याचारका नाश करन्यायकी स्थापना करनी है तास व्रत कौ करना 
हमारा परम पवित्र कर्तव्य है । 


अगन ] ३२. कालभेरवाष्टमो [ ष्ण 


मार्मशी्प के कृष्णपच्त के श्रमी को भेरव्मी या काल भमैरवाष्रमी कदते र 
क्वोकि इसी द्विन मध्याह्न क समव भस जी का जन्मह्द्राभा। चरतः इस दिन 
मध्याह्व्यापिनी तिथि लेनी नादियि। काशीखण्डमें दस व्रतके विषय मं 
लिख। दै कि जो मनुप्य मार्गशीप कौ कृष्णाष्टमी को कालभैरव के समीप उनके 
तरत के निमित्त उपवास करके जागरण करता है वह सव पापोंसे मुक्त 
हो जाता दै :-- 


सागश्ी्वसितारम्या, काङमैरवसन्निघौ । 
उपोष्य जागरं वन्‌. सवंपापेः प्रमुच्यते ॥ 


किसी किसी शास्र में यद भी लिखा दै किब्रष्मीको प्रतःकाल गङ्गा मं 
ज्ञान करके ग्नौर पितृदेवो का तर्पण-श्राद् करके जो मनुष्य कालमैसव का दशन 
करता है वह साल भर के ग्रनेक विर्नो से बच जाता दै। इस दिन प्रतःकाल 
खलानादि से निदृत्त दोकर भेरव का पूजन कर नीचे के मन्न से उर्द तीन बार 
श्र्यंदे] रात्रिम जागरण करे श्रोर शिव जी की कथा सुने । पेमा करनेसे 
वह्‌ मनुष्य सब्र पापों से दूर दो जाता है । श्रप्यं के मन््रयेरह:-- 


सहखाक्षिक्शिरोवाहेा, सहस्रचरणाजर । 
गृहाणार्घ्यं सैर ! इदं सपुष्पं परमेदवर ॥ 
सैरवा्य॑ गृहाणेदं, भीमरूपाभ्ययानघ । 
अनेनाष्यपरदानेन, वटो भव शिवपिय ॥ 





९८ नतचन्द्िका 


भैरव जी का वाहन कुत्ता है श्रौर इनका हथियार दण्ड है । इसीलिये 
इनको दण्डपाणिः” भी कते हँ । इसी हुलिया के कारण इनको उपयुक्त शोक 
में “भीमरूपः कदा गया है । भैरव जी नगर के रक्तक माने जाते है । श्रतः जो 
मनुष्य इनकी पूजा करता है वह इनके नगर ( काशी ) मे श्राने पर सुरक्षित रहता 
है) काशी मं भैरव जी का एक मन्दिर है जो कालभैरव के नाम से प्रसिद्ध है। 
भैरव जी के मन्दिर मे इनके वाहन कुरोकाभी दशन होता दै। भ्त लोग 
उसे भगवान्‌ भैरव का वाहन समभ उसे मिष्टान्न भी विलातेरहै। भैरव की 
श्राति बडी विकराल है । इनके व्रत का प्रचार संभवतः काशी को छो कर 
ग्रन्यत्र नदींहै। 


अगहन ] | ३३. दत्तात्रेय-जयन्ती [ श्ड 


मार्गशीषं की पूर्णिमा के दिन दत्तत्रेय का जन्म हुत्रा था । स्कन्दपुराण के 
सहाद्रि खण्ड मे भी यही बात लिखी मिलती है कि मागशष पूणिंमा के दिन 
त्रि की पल्ली सती श्रनुसूया ने प्रकाशमान पुत्र को उत्पन्न किया । ` 


गूगकषीष॑-युक्ते पौणमास्यां यज्ञस्य वासरे । ` 
जनयामास देदीप्यमानं पुश्रं सती शुभम्‌ ॥ 


दत्तत्रेय के पिता का च्रत्रि श्रौर माता का नाम श्रनुसूया था। इनका जन्म 
हते दी श्रत्रि मुनि ने समभ लिया कि यह भगवान्‌ का त्रवतार है मेरे यँ 
इनका जन्म विष्णु के वरदानसे हूत्राहै। श्रतः इनका 
नामकरण का नाम दत्तत्रेय रखना चाहिये । विष्णु के द्वारा दिये जने से ` 
कारण दत्त तथा श्रत्नि के पुत्र होने क कारण ग्रात्रय होने से इनका 

नाम दत्तात्रेय ( दत्त +श्रात्रेय ) पड़ गया । रतः ये इसी नाम से प्रसिद्ध ह । 
एक खमय ब्रह्मा की स्री सावित्री, विषु की लखी ल्मी श्रौर शिव की लनी 
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पारदुती को ग्रपने-त्रपने पातित्रत गुणपर गर्वं टो गवा । नारदमनि मला इस ग्रान 
मान कौ कैसे मह सकते य । उन्दने पार्वती कै पास जाकर 
कृथा कटा कि ग्रति मुनिकी खरी ग्रनुसूया क समान प्रतित्रता न्त्री 
मने श्राज तक नही देगी । यद्‌ सुनकर पार्वती को ईषया दई ग्रौर उन्दने शिब 
से श्रनुसुया को श्रपने बत से त्रिगाडने की प्रार्थना की। ब्रद्यलेक्त नं तथा विष्णु 
लोक मे जाकर नास ने सावित्री तथा लचमी से इसी तरह से ग्रनुमया की वड 
प्रशंसा की । यद सुनकर इन दोनों चयो ने च्रपने पति ब्रह ग्रौर विष्रगुते 
अनुसूया के पातिव्रत को भंग करने की प्रार्थना की इस प्रकार तीनों देवता एक 
साथ दही त्रनुसूया की कीतिं को नष करने के लिये च्रत्रिमुनिके ग्राश्रम मं पर्टुचे। 
देवतान ने भिल्तुक का वेश बनाकर ग्रनुमयासे भिक्ञा मी परन्तु जवर वट 
भिक्ता देने लगी तत्र उन्दोनि कदा किटम भिक्तान लेकर उच्छानुसार भोजन 
करेगे । श्रनुसूया ने बहुत दी सुन्दर तथा स्वादिढ भोजन वनावा ग्रोर इन्द खाने 
क लिये निमन्वित किया । परन्तु इन भिक्ुको ने यह कट कर भोजन करने ते 
इनकार कर दिया कि जव तक तुम हमारे सामने नम्र दोकर भोजन न परोसोगी तव 
तक हम भोजन न करेगे । इसे सुनकर पदिले तो ्रह्सूया करद हुई परन्तु ग्रपने 
पातिव्रत.बल से देवताग्रो की कपट वात को जान लिया । वह ग्रपने पतिग्रत्रि 
के पास गयी श्रौर उनका पैर धोकर देवतात्रों के ऊपर डाल दिया जिसके प्रभाव 
सेवे तीनों देव वच्चे बन गये । तवर श्रनुसूया ने नय होकर न्ट इच्छा भर दूध 
पिलाया ग्रौर फिर पालने में खुलाने लगी । ` 
श्रव ये तीनों देवता धर लौट कर जव्र नहीं राये तत्र उनकी लियो बहुत 
दुःखी हुई श्नौर नारद जी से उनका पता लगा कर अत्रि मुनि के त्राश्रम पर त्रा 
पर्ची । श्रनुसूया से अपने पति का समाचार पूछने पर उसने पालने कौ श्रोर 
इशारा किया परन्तु तीनों की रूपाङृति एकं समान होने के कारण वे उरे न पट 
चान सकी । उनकी प्रार्थना करने पर्‌ श्रनुसूया ने का किं इन तीनो ने मेरा दूध 
पान किया दै। अतः दन्द हमारे वच्चे वनकर रहना पदेगा । इस पर तीनों 
देवतान्रो के संयुक्त ग्रंश से एक मूतिं बन गयी जिसके तीन सिर ग्रौर छः भुजाय 
यीं । स प्रकार दत्तात्रेय का जन्म हुच्रा । श्रनुसूया के दवारा पति के चरण का 
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जल पुनः छिडकने पर इन तीनों बच्चों क तीनों देवताश्रों कां पूर्वरूप पुनः प्रात 
हो गया । दत्तात्रेय के जन्म की यही रहस्यमय कथा है । 

द॑त्तात्रैय-जयन्ती के त का-बहूत कम प्रचार है । उत्तर भारत में थोडे दी 
श्रादमी इसे जानते तथा करते ह । परन्तु मारा देश में इसका बढ़ प्रचार है। 
श्रीपाद्यति, सिंह यति तथा नरहरि यति ने दत्तोपासना का उस देश मेँ विशेष 
प्रचार करिया। महाराष्ट देशम दत्तत्रेय के बेबे मन्दिर त्ने ह्ये है तथा ‹ 
इनकी जयन्ती बडी धूमधाम से मनायी जाती है । महाराष्ट म दत्तोपासकं बहुत 
लोग मिलते ह । यह प्रसिद्ध है कि दत्तत्रेय के चौव्ीस गुरु ये जिनसे इन्दोनि 
समस्त विद्रा पदी थीं । 


पौष ] ३४. मकर-संकरान्ति [ शह . 


संस्कृत भाषा मे संक्रान्ति श्रथवा संक्रमण का त्रं एकं स्थान से दूसरे स्थान ‡ 
को जाना होता है। ग्रतः मकर नाम की राशि में सूय के प्रवेश करने को शकर 
„, संक्रान्तिः कहते ह । श्राचाय॑ वराह मिहिर तथा श्राधुनिक 
संक्रान्ति का भथ पाश्चात्य विद्वानों के भी मतानुसार पृ्वी सूयं के चारो श्रोर 
प्रदक्षिणा करती रहती है । सूर्यं को क्रमण करने का जो मागं है उसे क्रान्तिवृत्त 
कहते है । प्रारम्भ से श्रन्त तकं इस करान्तिदृत्त के बारह विभाग किये गये हे श्रौर 
प्रत्येक विभागको एक प्क राशिका नामदिया गया दै। इसप्रकार हमारे 
ययँ बारह राशि दै--(१) मेष, (२) दष, (३) मिथुन, (४) ककं, (५) सिंह, + 
(६) कन्या, (७) तला, (८) इश्चिक, (९) धनुः, (१०) मकर, (११) कुम्म श्रौर ध 
(१२) मीन । 
जव पृथ्वी सूर्यं के चारों शरोर घूमती है तब उसे इस काम में पूरा एकं वं 
. गता है जिसका बारहो माग एक मास होता है । जिस प्रकार प्रथ्वी सूं की 
प्रिमा करती है उसी प्रकार चन्द्रमा परथ्वी की प्रदक्तिणा करता है । उसकी 
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एक प्रदक्षिणा समाक्त दोन मं एक मास लगता दै। इममासको चद्द्रनास 
कदते ह । जिस चान्द्रमान मे मूर्यं का संक्रमण करान्तकृत्त के मेष भाग पर हाता 
है उसे चैत्रमाम तथा दृष के संक्रमण को वैशाख कहते है । दसी प्रकार से पौष- 
भाम के चान््रमासमे जो संक्रमण होता है उसे मक्र संक्रान्ति कट दै । यातो 
वह्‌ संक्रान्ति प्रतिमास मे दोती दै परन्तु मकर ग्रौर ककं राशि का संक्रमण ब्रदे 
महत्व का समभा जातादै। ये दोनों संक्रमण छलः छः मास ऋ ग्रन्तर पर होत 
ह । इसमं मकर संक्रान्ति सूर्यं क उत्तरायण दनि को तथा करकं संक्रान्ति दक्ति 
रायन होने को सूचित करती है । इन छः मास के काल को श्रयन कहते र । 
उन्रायण काल मं सूर्यं उत्तर दिशा की ग्रोर कता हरा दिलायी पड़ता है व्रोर 
दक्तिणायन में दक्षिण दिशा की श्रोर । उररापरण्‌ की दशा म दिन वदा ग्रौर 
रात छोटी होती दै श्रौर दद्तिणायन की ग्रवश्थरामं रात वदी श्रोर दिन 
छोटा दता है । 
। मकरसंकरान्ति के पिले दिन एक समय दी मोजन करना 
व्रतविधि द्यि ८ तिलो से तेलाभ्यज्च 

चाहिये तथा मकरर-संक्रान्ति ऊ प्रातःकाल निलो से तैनाभ्यङघ 
स्नान करना चादिये । लिखाभीदैकरिः-- 

पूवेयरेखुक्तेन दुन्तावन-पूवंकम्‌ । 
संक्रान्ति-वासरे प्रासे तिखैः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ 
दम तिथि को तिल का ड़ महत्व दै । इम दिन तिल दी से स्नान करे; 

निल ही का उवटन लगाव; तिल टी ऋ वन, तिल का जल, तिल का ही 
माजन तथा दान-येद्धः कर्म तिल दी से टोनि चादिये। क्योकि इममे प्राप 
नष होता दै :-- ` 

तिलस्नायी तिलोदरी, तिलहोमी तिरोदकी ! 

तिरुक्तिकूदाता च, षटतिडाः पापनाङानाः ॥ 

चन्दन से श्रषटदूल का कमल बनाकर उसमे सूर्यनारायण का ग्रावाटन करना 

चाह श्रोर यथाविभि पूजन करके सवर सामान ब्राह्मण को दे देना चये । 
इस महीने मे धरी च्रौर कम्बल के दान देने का वडा मश्रारम्य लिश दै। शिव 
रस्य मं लिष्वादैकरिः-- 
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माधे मासि महादेव ! थः क्यात्‌ घृतकम्बलम्‌ । 
स भुक्तवा सकछानू भोगान्‌, भम्ते मोक्षं च विन्दति ॥ त 
मकर-संकरान्ति को यू० पी० क पूर्वी जिलो मँ लिचदी' के नाम से पुकारे 
है । इसका कारण यह है किं इस दिन लोग गंगा मे खान कर विचडी दी खाते 
ह लिचडी ही दान देतेर्है। गङ्गा मे नहाना तथा खिचद़ी 
वतमानरूप लाना यदी श्राजके दिन मुख्य कार्य समभा जाता दै । 
गङ्गा नहाने के लिये यात्रियों की कड़ी भीड़ दोती दै । इस दिन तिलका लद 
तथा तिलवा खाने का भी माहात्म्य समा जाता दै । महारा देश मे ब्राहमणो 
म विवाहिता लढकियँ पहली संक्रान्ति को तेल, कपास, नमक त्रादि सौभाग्यवती 
लियो को श्रव भी देती ह । सौभाग्यवती लियं पनी सदेलियो को इलदी, रोरी, 
तिल ग्रौर गुड देती है । ब्रगाल प्रान्त म भी जान तथा तिल दान की प्रथा दै । 
इस प्रकार ज्ञात होता है कि प्रत्येक प्रान्त मे दानादि की स्थानीय प्रथा विभिन्न दै। 
गङ्गासागर मे मकरसंकान्ति का बडा भारी मेला लगता दै । वँ इस श्रवसर पर 
समुद्र मे स्नान करने के लिये लगभग दो-तीन लाख श्रादमी एकत्रित हेते रै 
तथा वयँ के जन-समुदाय की भक्ति ग्रौर श्रद्धा का दृश्य देखते ही बनता दै । 


4 


माव ] २५. मोनी-अमावस्या [ष्ण 


माघ मास की श्रमावस्या मौनी श्रमावस्या के नाम से प्रसिद्ध दै क्योकि इस 
दविन मौन रहकर ही ग॑गा ञान करने का विधान है| यदि मौनी श्रमावस्या के दिनि 
सोमवार का दन हो तो उसका पुण्य श्रौर भी त्रधिकहोतादहै। माध्र मासमे 
त्रिवेणी स्नान का वडा ही माहासम्य माना गया है । ग्रतः बहुत से भक्त नरनारी 
यद माघ के परे महीने तक संगम के पास कुटिया बना कर वास करते ह जिसे 
कपिल वांस करना भी कहते ई । संभवतः यह शब्द कल्पवास' का श्रपभ्र॑शं 
दै। माघ मास मे कुद लोग पूरे महीने तक बरत करते है । कु लोग केवल 
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फलाहार कर रहते ह्॑रोर ङं एकयुक्त रटते हँ । चटाई पर सोना, तेल न 
लगाना, किसी प्रकार का श्रङ्ञार न करना तथा संयम पूर्वक रहना- इन नियमों 
को पालन करना श्रत्यावश्यक होता दै । माध्र मास के स्नान का सत्रसे बड़ा पवं 
यदी मौनी ्रमावस्या है । इस दिन यो तों सभी शदरों मं गंगास्नान की भीढ 
होती है परन्तु इस दिन प्रयाग मं जो प्रचरुड जन-समुदाय इका टोता है उसका 
वणन करना लेखनी का विषय नहीं टै । सन्‌ १९३० मं जो कुम्भ लगा था, उस 
समय इस मोनी श्रमावस्या के दिन लगभग ३५ लाख श्रादमिर्यो ने संगम पर 
स्नान किया था। इसी मनुष्यो की विपुल संख्या से उस महान्‌ जन-समूह का 
कुद श्रन्दाजा लगाया जा सक्रता है । उस समय गंगा माई की तुमुल ध्वनिसे 
प्रकाश भजने लगता दै। उस दिन त्रिवेणी के संगम पर जिधर देखिये उधर 
सिर ही सिर दिखाई पडता है । यदि राई भी फक दी जाव तो वहं भी नीचे नही 
गिर सकती । गंगा के प्रति लोगों की श्रसीम श्रद्धा तथा त्रगाध भक्तिको देखकर 
हदय गद्‌गद्‌ दो जाता ह । प्रयाग तो स्वयं तीर्थो का राजद ग्रौर उस पर 
त्रिवेणी का संगम श्रौर फिर मोनी त्रमावस्या का पवित्र पर्वं । तरतः एसे ग्रवसर 
पर त्रिवेणी स्नान का त्रत्यधिक महत्व हो तो इसमें व्रश्च टी क्या है । स्वयं 
कालिदास ने लिखा दै कि दस संगम प्रर जो स्नान करते है उदे सयः मोन्त की 
प्राति होती दै । 

“समुदढरपल्मयोजंछ-सन्निपाते, पूताध्मनामच्र कृताभिपेद्ात्‌ । 

तरवा वषोधेन विनापि भूयः, तनुस्यजां नास्ति शरीरबन्धः ॥ 


माघ]. . ३६. वसन्तपञ्चमी [ क्ल 


वसन्त-पश्चमी का त्यौहार माघ शुक्र पश्वमीको मनाया जतादै। हमारे 
श्रन्य त्यौहार किसी देवता की जन्मतियि के उपलक्त मे मनाये जते ह त्रथवा 
किसी दैवी घटना विशेष के कारण । परन्तु दस त्यौहार की सत्रसे बढी विशेषता 
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यह है किं यह एक सामाजिक त्यौहार है । इसका संबन्ध न तो श्रिसी देवता के 
जन्मदिवस से है श्रौर न त्रन्य किसी घटना विशेष दै । यह त्यौहार वसन्तऋत्‌ 
के शुम श्रागमन के उपलद्य में मनाया जाता है । हमारे यँ वसन्त ऋदुज 
श्र्थात्‌ सत्र ऋतग्रों का राजा माना गया है । जिस प्रकार राजाके श्रागमनके 
श्रवसर पर बहत उत्सव मनाया जाता है उसी प्रकार इस ऋतुत्रो के राजाके 
श्राने पर उत्सव मनाया जाना स्वाभाविक दी दै । 
हेमाद्रि मे लिखा है शि म्र माष के शुङ्क पक्त की पञ्चमीको हरि का पूजन 
करना चा्धिये । इस दिन पु्रैविद्धा तिथि लेनी चाये । इस दिन तेल लगाकर 
स्नान करके भूषण श्रौर वल्लो को धारण करे तथा नित्य 
आास्नीय स्वरूप श्रौर नैमित्तिक कायो को करके श्रीविषु मगवान्‌ का प्रधा- 
नतया गुलाल से तथा सामान्य रीति से गन्ध, पुष्प, दीप, धष तथा नैवे्यसे 
वरिधिवत्‌ पजा करनी चाये? । इसके बाद स्रो या पुरुष सवक्रो पितृदेवो का 
तर्पण करना चादिये च्रौर चन्दन तथा माला लगा कर ब्राह्मणों को भोजन 
कराना चहिये * | 
वसन्त पञ्चमी को-- जिसका दूसरा नाम श्रीपंचमी भी है सरखती देवी की 
जो वाणी की ग्रथिष्ठात्री देवी है--भी पूजा होती है । ब्रह्मवैवतं पुराण में लिखा 
हि श्रीकृष्ण ने सरस्वती के ऊपर ग्रति प्रपन्न होकर कहाक्रि दे सुन्दरि! 
हमारे वरदान से मात्र शङ्का पञ्चमी के दिन तथा विन्ारम्भके दिन संसारमं 
मनुष्यगण, मनु श्राटि चौदह मनु, इन्द्रादिक सत्र देवता, बडे बके मुनीन्द्र तथा 
मुक्ति की इच्छा करने वाले सन्त, सिद्ध लोग, नाग, गन्धर्व श्रौर किन्नर ये सवर 
9 माघे मालि सिते पक्षे, पञ्नम्यां पूजयेद्धरिम्‌ । 
पूव॑विद्धा प्रकतंभ्या, वसन्तादौ वैव च॥ 
२ वैकाभ्यङ्ग ततः कृत्वा, भूषणानि च धारयेत्‌ । 
नित्यं -मैमित्तिकं कृत्वा, गुराडेनाचयेद्धरिम्‌ ॥ 
& नारी नरो वा राजेन्द्र! खन्तप्यं पित्देवताः। 
स्रक्चन्दनसमायुक्तो, ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्तवः ॥ . 


+ 


बसतपन्नमी १०५ 


लोग प्रसन्नता से प्रत्येक कल्प मे व्रापकी यथाविधि पजा करेगे" । भगवती 
सरस्वती की पजा नीचे लिखे हुये प्रकार से करनी चाहिये । वसन्त पंचमी के एक 
दिन पदिले नियम पूर्वक रहे । दूसरे दिन संयम पूर्वक प्रातःकाल स्नान कर सन्ना, 
तरप्‌, रादि नित्यकरमे से निकृत्त होकर भक्तिपूवक कलश-स्थापन करे । पिले 
गोश, स्य, विषु, शंकर ब्रादि की नैवेय, धूप, दीप ज्रादि से पूजा करकः बाद 
मे श्रभीषट फल को देनेवाली सरस्वती की पजा करे । 

वसन्त पचमी का त्यौहार वसन्त के ग्रागमन के उत्सव मे मनात्रा जता दै] 
श्राज ही के दिन पदिले-पदल गुलाल उङायी जाती है| सरत्वतीकी पजा करक 
सवर लोग गुलाल उड ह श्रौर वसन्ती रंग मरेन द्ये 
व्र को धारण करते द । यू० पी० क पूर्वी जिलों मं श्राज 
के दिन ताल ठका जाता दै शरर्थात्‌ फाग या होली गाने का प्रारम्भ करिया जता 
ह| श्राज से लेकर फागुन पिमा तक होली बडी मस्ती से गायी जाती दै ग्रौर 
लोग ज्रानन्द उटानि ह । किसान लोग श्रपने खेत से हँ तथा जौकी नमी 
बालि ( ग्रन्र ) को घर लति रह श्रौर उसमे धी तथा गुड मिलाकर श्रगमरि मंदट्वन 
करते है । हमारे यहं किसी नये ग्र वा फल को ग्रहण करने के पूर्वं उसे किमी 
युख्य तिथि को देवता या श्रमि को च्र्ण कर खाते ह । चिना देवता को चदय 
खाना निषिद्ध माना जाता दै 4 ग्रतः च्राज के दिन नयेजेज्रौरगे्हँकोग्रनिमं 
हवन कर बाद म उसे व्यवदार मे लाने लगते हं । वसन्त-पश्मी का वदी 
लौकिक स्वरूव दै । 

वसन्त-पञ्चमी का त्यौहार मारा सामाजिक त्योहार ( सोशल फेस्यिवल ) 
हे। यह दमि उस ज्रानन्दातिरेक का प्रतीक दे ज्सि दम ऋतुरज वसन्त के 


चतंमान स्वरूप 





१ प्रतिविष्वेषु ते पूजां महतीं ते मुदान्विताः । 
माव्य शुहपञ्चस्थां वियारम्मेषु सुन्दरि ॥ 
मानवाः मनवो देवाः सुनीन्दराश्च सुुक्षवः। 

= सन्वश्च योगिनः सिद्धाः नागाः गन्धवंकिञ्चराः ॥ 
मद्ररेण करिष्यन्ति क्पे कष्पे यथाविधि । 
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न्राने पर श्रपने य मे त्रनुभव के है| यह दमारे हार्दिक उल्लास 

-तथा उद्धाह की प्रतिमूर्ति है। वसन्त ऋग्रों का राजा 
कदलाता है, क्योकि इस सुमय पतभड़ के कारण पो से हीन 
पेड म नये नये कोमल परे निकल त्रति्है। जंगल मे पलाश के वृत्तो पर 
लाल लाल नये पुष्य मन को श्रपनी ग्रोर बरख खींच लेते है | . रग.विरंग के 
फूलों को देख कर ह्य हरित हौ जाता है । कोयल की कूक कानों मेँ श्रमृत 
उङेलने लगती है । त्राम के क्त नयी मंजरी से सुशोभित हो जति है । पराग 
पान करने के लिये एूलो पर बैठे हये भरो की मीठी तथा मधुर भिनभिनाहट मन 
को चुरा लेती दै । जोरों से बहती हयी पुरवैया हवा धूल उड़ाती हयी प्रकृति से 
मानों श्रटखेलि यँ करने लगती है । हरे हरे खेतों म सरसो के पीले पीले एूलों 
को देख हृदय एूला नहीं समाता । जिधर देखिये उधर ही नयां रंग श्रौर नया 
समाँ दिखाई पडता है । लोगों के हदय मेँ एक विचित्र प्रकार की मस्ती छाई 
रहती है । इस प्रकार प्रकृति मं मनोहरता लानेवाले तथा हृदय मे श्रानन्द उपजाने 
वाले वसन्त के श्रागमन का उत्सव मनाना स्वामाविकं ही दै । यदी वसन्त पञ्चमी 
के उत्मव का महच ट । 


महच 


माघ | ३७. मधी-प्रशिमा [ भ्ल 


ये| तो प्रत्येक मास की पूणिमा पवित्र समभी जाती है परन्तु कार्तिक, माघ 
ग्रर वैसल मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व समभा जाता दै [ कार्तिकी परिमा 
का विशेष विवरण पीछे दिया जा चुका है इसका स्नान श्रनेक स्थानों में हेता 
टै । वैशाखी पिमा का प्रधान मेला हरिद्वार म लगता है जहो सिन्ध, पंजात् 
तथा सीमा-प्रान्त के श्रसंख्य यात्री स्नान करने क लिये श्राते ह । माघी पूर्णिमा 
को स्नान तथा दान सत्र स्थानों मं किया जाता दै परन्तु श्त दिन सबसे श्रधिक 
मद्व प्रयागराज का दै । वहो सम्पूर्णं माघ के महीने भर तकं मक्त लोग कल्य- 
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वास करते है । माधी पूणिमा को उनका कल्पवास समास ट| जाता दै। त्रत 
इस दिन प्रयाग में गंगास्ननका बडा भारी मेला लगतादे। जा भक्तगणख 
कटिन तपस्या से मास-भर तक त्रत करते रहतेर्दै वे ्राज ग्रपनी त्रत का 
समासि पर परम प्रसन्न होकर त्रिवेणी के पावन जल मं गोता लगा श्रपनेको 
पाप रदित खमभतते ई । इस दिन प्रयाग में वड भारी भीड दोती है। लाखा 
श्रादमी स्नान करने के लिये दूरदूर से श्राते ह । प्रयाग मं परएडा के घाटां का पिचान 
के लिये भाण्डे फहराते रहते ह जिनमें तोता, पिंजडा, कदूदू श्रादि के निशान 
ब्रन ते ै। यात्री इन भरडो को देखकर पने परडे का पट्चानते 
श्रौर उनके यदं जाकर स्नान करते ह । स्नान करने के बाद यरी लोग 
श्रयवट का दर्शन करते है तथा वाद भारद्वाज ग्राम त्रादि तीर्थं 
स्नानों का दर्शन कर घर लौरतेहै। माघी पूणिमा का व्रत प्रधानतया 
स्नान करने का पर्वं है । इस दिन प्रधान काम प्रयागमं संगम स्नान करनाहा 
माना जाता है । परन्तु जो लोग प्रयाग नर्द जा सकते वे पास की किसी नदीमं 
स्नान करे श्रपने को कृतक्रत्य समभते है । कु लोग इस दिन त्रत भी रहते 
हं तथा मनिस मं जाकर पूजा करते | इस प्रकार माध्री पृणिमा का त्यौदा 
समाम होता है| 


माच] ३८. भोप्मा्टमी [ यक्ल 


माघ शुद्धा ग्रषटमी को भीप्माष््मी के नामस पुकरारते हे । इसी दिन ल 
ब्रह्मचारी भीष्म पितामह की मृत्यु दई थी । इसलिये उनकी स्मरति मं वद व्यौदार 
मनाया जाता है | देमद्रिकारने दस व्रत करे विषयमे लिखादहै किंजो मनुष्य 
मावर मास की सिताष्टमी को भीष्मपितामद्‌ के निमित्त तिल के सदित तपण ग्रौर 
श्राद्ध करता है वह्‌ शुभ सन्तति को प्रान करता है | इस व्रत के विपव मं मदा 





१ माघे मासि सिताष्टम्यां सलिकः भीष्म-तपंणम्‌ । 
शराद्धन्न ये नरः कयः ते स्युः सन्तति-भागिनः ॥ 
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भारतम भीलिखाहैकिजो मनुप्य माध शुक्ला ग्रष्टमी भीष्म क निमित्त जल 
दान करता है, उसके वधं भर के पापका नाशो जातादहै१। पश्रपुरणमें 
तो ययँ तक लिखा है. किं इस तिथि भीष्म के लिये शुद्ध तथा तपंख जीवित 
पितावाले पुत्र को भी करना चादिये । भीष्म के तपंण के लिये निण॑य-सिन्धु मं 
तीन श्लोक दिये गये हँ जिनको पद्‌ कर भीष्मका तपण करना चाहिये । इन 
श्लोकों की विशेषता यह है कि इनमें भीष्म का चरित्र तथा उनके पराक्रमकाभी 
वणन करिया गया है । ग्रतः उन्द यदा देना त्रनुचित न होगा 
ओच्मः शान्तनवो वीरः, सत्यवादी नितेन्ियः | 
भभिरदूभिरवामोति, पुर पौत्रोचितां क्रि५म्‌ ॥ 
वैाघ्नर-पथ गोत्राय, सांद्कृस्यप्वराय च) 
भपुश्राप ददाम्येतत, जछ भीष्माय षम्मणे ॥ 
वसूनामवताराय, शन्तनोराव्मजाय च । 
भष्प॑ ददामि भीष्माय भाशाङब्रह्मचारिणे ॥ 
दम प्रकार दन मन्त्रां सेच्र््यं देकर व्रत को समाम करे। कौरव ग्रौर 
पाणडव वंश के मूल पुरुष चन्द्रवंशी राजा शान्तनु घरे । 
८ उनकीरानीकानामगंगा था। मीप्म इनी के ग्भ॑से 
टत्पन्न हये ध्र | ग्रतः उनका नाम गांगेयः पड़ गया | 
णक दिन राजा शन्तनु शिकार खेलने कंकनिये गंगा के उस पार ब्दी दूर 
तक चले गये । जवर वद त्राखेट से लौट कर गंगाके करिनरिश्राये तो हरिदास 
नामक्र एकं केवट की कन्या-- जिसका नाम मसस्यगन्धा था- ने राजाको नावमें 
व्रिदटकरर गगा पार कर दिया [महाराज शन्तनु उस कन्याके श्रपूर्वं लवए्यको 
देख कर मुग्धो गवे श्रौर उसक्रे परिता टरिदास के पास जाकर उसमे श्रपनी 
कन्था करा विवाद कर देने का प्रस्ताव क्रिया | दरिदास ने उत्तर दिया महाराज ! 
विवाद समान वगमंदी रिया जातादहै। कँ ्राप राजाग्रौर मे कों नीच केवट! 


१ शुद्काएटम्यान्तु माघश्य दद्याद्‌ भीष्माय यो जकम्‌ । 
सम्वस्सरकरृतं पापं तरक्षणादेव नक्यति॥ 
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केवट की दस बात का राजा के ऊपर कुं भी त्रसर नहीदृशा ग्रौर उन्टानि 
विवाह कर देने के लिये वडा हठ करिया । तव्र फिर मल्लाह ने कटा करि महाराज ! 
त्रापका पडा पुत्र भीष्मदहै। यदि मै ग्रपनी लङ्की का विवाह श्रापके साधक 
देता हू, तो भीष्म राज्याधिकारी वन जयिगा ग्रौर मेरी लडकीको क्ट हागा | 
ग्रतः यदि श्राप यदह वचन दें कि मेरी लङ्की मत्स्यगन्धा-से जो पुत्र उत्पन्न 
होगा, वही राज्य का द्रधिकारी दोगातोमे ग्रपनी लक्की की शादी द्रापसे कर 
दूंगा । कह बात सुनकर शान्तनु वे दुःखी दुवे श्रौर उदासत होकर महल क 
लौट च्रायि। घरमे पिता क चिद्को दुःखी तथा मुख को उदासीन देखकर 
गाङ्गेय ने इसका कार्ण पूछा । राजा शान्तनु ने भीष्म के हठ करने पर सारा 
दाल कह सुनाया । इसपर भीष्म ने कटा कि पिताजी! इसमें दुःखी होने की 
कौनसी बात १ इतना कद कर गाङ्गेय केवट क पास गये श्रौर उससे ग्रपनी लड़की 
का विवाद त्रपने पितासे कर देने को कहा। केवट ने उत्तर दिया कि जव्रतक 
मेरी लडकी के पुत्र को राज्य का उन्तराधिक्रारी नाने का वचन न दिया जायेगा 
तत्रतक मेँ च्रापकी यात मानने के लिये तैयार नदीं हँ । भीष्मनेकदाजाग्रोमे 
बचन देता हँ किम राज्य का श्रधिकार कभी नहीं चा्हगा ग्रौर मत्स्यगन्धा का 
लङ्कां दी युवराज होगा । इस पर कुटिल केवट ने उचर दिया किं यह तो टीक है 
कि ्राप राज्य न चार्हेगे परन्तु त्रापक्रे लड़के मेरी लडकी के पुत्र से राज्य शायद 
बलात्कार छीन लं तो दस पर गाङ्गेय ने गङ्धा में उतर कर यह भीपम्‌ प्रतिज्ञा की 
कि ्राज से मेँ जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचारी रहूंगा ग्रौर कभी भी विवाह न करूंगा } 
केवट को यदह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई ग्रोर इस प्रतिज्ञा के फलस्वरूप उसने 
श्रपनी पुत्री का विवाह राजा शान्तनु से करदिया। पिताने पुत्र की ग्रसीम 
पितृभक्ति देखकर प्रसन्न होकर उसे यद वरदान दिया कि जावो, मृत्यु तुम्दारी 
सदा इच्छानुसारिणी रदेगी } 
जत्र कौरवो श्रोर पाण्डवो के बीच महाभारत की लढाई लिदी, तम भीष्म ने 
कई कारणो से कौरवो का पक्त लिया ग्रौर उन्दी की ग्रोर से पाण्डवो से युद्ध 
करते ये । एक दिन उन्न छृष्ण को भी दयथियार उठाने के लिये विवश करने 
की प्रतिज्ञा की प्रौर युद्ध मे भीष्म की भयंकरता को रोकने कं लिये कृष्ण को 
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त्रपना ुदशंन चक्र उटाना ही पडा | भीष्म ने कई दिनो तक पारर्वो की 
सेना कारण म वध किया | श्रन्त जव्र पारुडवों ने देखा कि रण मँ लडकर इम 
मीष्म को नीं परास्त कर सकते तत्र उन्दोने शिखण्डी को श्रागे लका कर भीष्म को 
मारना प्रि्म किया। शिखरडी के पूर्वं जन्म के नपु सक होने के कारण भीष्म ने 
चण नष होडा परभु घायल होकर शर शय्या पर सोगये । इस समय 
सूरं दक्तिणायन था । श्रतः भीष्म ने इस समय मरना उचित नदीं समभा । 
सूर्य के उन्तरायन -दोने पर भीष्म ने श्रपना प्राण त्यागा । उस दिनि मा शक्ल। 
र्मी थी] तमी से यह तिथि भ्मीष्मा्टमी' के नाम से प्रसिद्ध हे त्रौर भीष्म 
की मृत्यु तिथि के उपलक्त मे मनायी जाती है । 
भीष्म पितामह च्राबाल ब्रह्मचारी ये । इन्दोने जीवन भर श्रपना विवाह नहीं 
किया ज्रौर सदा निक ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते रहे । यही कारण था क 
इन्दनि इतना शौर्य्य, वीरता तथा पराक्रम प्राप्त किया था । 
मस्व तथा स्वयं मृत्यु भी इनके वश म हदो गयी थी। दूसरा 
गुण॒श्सकी श्रसीम पितृभक्ति है । इन्दनि पिता के विवाह को सम्पन्न करने 
ॐ लिये स्वयं श्राजीवन श्रविवादित रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी । त्रान कौन 
रेल सपूत है ओ श्रपने पिता के लिये इतना स्वाथं त्याग करने के लिये 
उदयत है १ श्रतः भीष्म पितामह के चित्रि से हमे ब्रह्मचारी बनाने तथा 
पितृभक्त दोने की रिक्ता लेनी चादिये । तमी दम भीष्माष्टमी के व्रत को 
श्रच्छी तरह से मना सके, श्रन्यथा नदीं । 





काल्णन] ३९. महा-शिवरात्रि [ षृष्ण 


फाल्गुन छृष्ण चलुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत होता है । शिव जी की 
पूजा इस दिन वदे समारोह के साथहोती है) ययो तों प्रत्येक महीने मे शिवरात्रि 
का बत दोता दै, परन्तु यड त्रत महा-शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है । यदी शिव 
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जी का सत्रसे बडा व्रत समभा जातादै। इस दिन लोग दिन-भर उपवास रहते 
है, कुद लोग फलाहार करते ह । विविध प्रकारके पदाथोंसे शिवजीरकं 
पूजा करते दै ग्रौर रात्रिम जागरण कर शिवका ध्यान करते हये व्रतकं 
समाप्त करते ह । 

स्कन्दपुराण में इस व्रत के “उद्ापनः का प्रकार निम्नलिखित प्रकार से दै । 
इस महाशिवरात्रि के रत को चौदह वर्प पर्यन्त करना चादिये । योदश के दिन 
एक समय भोजन कर चतुर्दशी को निराहार व्रत करे । पुष्प 
त्रौर वस्र से श्रत्यन्त भव्य एक मरुडप बना कर॒ उसमें सर्व- 
तोभद्र मणडल बनाना चादिये । उस मण्डल पर सोना, चाँदी, तावा शरोर मिदर 
श्रादिकात्रिना छिद्र वाला घट स्थापित करे तथा कलश पर पार्वती-सदित मदा- 
देव की मूर्ति स्थापित करे । महादेव ग्रौर पार्वती की स्वर्णमयी मृर्तियो को वस्त्र 
पिना कर व्रिल्वप््रो से पूजे ग्रौर चन्द्रमा तथा ग्टगणों की भी पूजा करे । 
रत्रिमंशिवका ध्यान करे शरोर कथा श्रवण कर जागरण करे। प्रातःकाल 
स्नान-संध्यादि से निदत्त होकर मदादेव का पूजन करना चादिये । इस दिन 
शिव जी का पूजन तथा दशन करना नितान्त च्रावश्यक है । 

एक बार कैलाश पर ब्रैढी हुई पार्वती जी ने शिव जी से पृद्धा-- “भगवन्‌ ! 
इस प्रकार का कौन-सा त्रत है जिसके करने से मनुष्य श्रापकी प्राति कर सकता 
ह ¢ इस पर महादेव जी ने उत्तर दिया-फाल्गुन इष्ण 
चतुर्दशी को चरत रह कर प्रदोषरकाल में मेरा पूजन करके 
रात्रिको जो मनुष्य जागरण करता है, वह त्रनायास दी मेरे सायुज्य को प्रात दो 
जातादै। ट पारवती ! इस सम्बन्ध मे एक कथा म ठमको सुनाता ह, उसे 
ध्यानपूर्वक सुना । 

प्रत्यन्त देश में एक बहेलिया रहता या जो प्रतिदिन जीवो की हिंसा कर 
च्रपने परिवार का पालन करता था । एक दिय समय पर रुपया न दे सकने के 
कारण एक साहूकार ने उसको एक शिव मन्दिर मेँ कैद कर दिया । उस दिन चैत्र 
शङ्का जयोदशी थी । बदेलिया ने उस दिन श्रागामो शिवरात्रि संयधी कथा को 
सुना । शाम को खाहूकार ने उस व्याघे को इस शर्तं पर छोड दिया कि कल त॒म 


ब्रत-विधि 


कथा 


११९ , व्तचन्विका 


मेरा रुपया जरूर चुका देना । दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही उेलिया जंगल की 
शरोर शिकार करने के लिये चल पड़ा । परन्तु दिनभर उसको कोई शिकार नहीं 
मिला। उस दिन दुःख के मारे कुं भोजन भी नहींकिया। वद्र थक्रा-मौदा 
इधर-उधर घूम रहा था किं इतने मे उसने एकं तालात्र देखा जिशषकरे किनारे पर 
एकं बेल का इृत्त था] उस वेलबृक्त के नीचे एक शिवलिङ्ग स्थापित था। 
बहेलिया उस पेड पर चद्‌ गया श्रौर श्रपने बैठने के लिये बनाने ॐ लिये वेल के 
पत्तो को नीचे गिराने लगा । इस प्रकार उन बेल के पत्तोँसे शिर्बालिग दैक 
गया । व्याध दिन-भर भूखा रहने के कारण एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत कर 
चका था, श्रौर पत्तों क गिराने से शिव जी के ऊपर वेलपत्र भी चद्‌ गये । इस 
प्रकार ब्रत के कारण उसकी श्रन्तरात्मा श्रत्यन्त पवित्र हो गयी थी । 

व्याधा को पेड़ पर वरठे-तरैठे एक पहर बीत चुका था । उसने देखा कि एक 
सुन्दर हरिणि जो गर्भवती होने के कारण बड़ी धीमी चाल से चल री दै उधर 
हीश्रा री दै। उसने बाण उठाकर उसे मारना चाहा । इसपर टरिन ने उच्चर 


द्वियाकिण व्याधा! यहक्यात्रन्थकरर्ेहो१ व्याधाने कहा कियहतो 


मेरा नित्यकाही करम है। इसपर हिरण बोली गर्भवती द्र । मेरे प्रसूतिका 
समय मी च्रत्र करीव श्रा गया है। श्रतः मै च्चा पैदां करके उसे उसके पिता 
को सप कर वुष्ारे पास त्रवश्य लौट श्राजजंगी 1 इस समय कृपां करके ठम मुभे 
होढ दो | व्याधे कामन त्रत के कारण ग्रत्यन्त पविन्न तथा निर्मल हो गया या। 
उसे दया ज्रा गयी ग्रौर उसने उस गर्भवती दिरन को छोड़ दिया | श्राधी रात 
हो जाने पर एक दुसरी हरिणी श्रायी जो श्रत्यन्त सुन्दरी थी । व्याध ने फिर उसे 
मारने के लिये धनुपष-बाण उठा लिया। हरिणी ने गिङ्गिडाति हये कहा कि 
भय्राप मुभे क्यो मासे ह । में निवृत्त वाली हूं | यदि पति का संयोग दहयोने के 
पर्वं मै मार डाली गयी तो मेरी यह त्रमिलाघा सदा जनी रहेगी श्रौर यह बात 

पके लिये कुद त्रच्छी न होगी । मँ ्रपनी ग्रभिलाप्रा की निवि करके श्रापके 
पास त्रवश्य लैर्टरगी तत्र श्राप मुके मास्यिगा। व्याध के निर्दय चित्तमेमी 
हस्णी की कर्णाजनक बात सुनकर दया श्रागयी शरोर उसने उसे भी 


छोड दिया । 


॥॥ 


महाशिवरात्र ११३ 


दूसरी हरिणी के चले जाने पर व्याध शिव शिव करता हुश्रा उसी पेड़ पर 
रेट रहा । कभी कभी वह पत्ते तोड़ कर गिराता था जो श्रनाया् शिवलिङ्ग पर 
चद्ते जाते ये। इतने मे तीसरा पटर भी प्रागया। व्याप्रने देखा क्रिएक 
हरिणी तीन चार बच्चों क साय स्वच्छन्द विहार करती हुई चली श्रार्टीदै। 
उसने इसे मारना चाहा । परन्तु हरिणी ने कहा किं ए व्याध ! जब्र तमने दमसे 
पदिले के दो जीवो को नहींमारातो हमे मार करक्यो पापके भागी व्नरदेदो। 
मैने वुम्हारा क्या बिगाड़ दै । मेरे मेसेये वच्चे भी श्रना दो जायेंगे | यादि 
श्राप द्या कर मुके छोढ़ दे तो मेँ इन वर्व्चो को इनके पिता के पास पटुना कर 
शीघ्री कल लौट श्राजँगी। शिवकेव्रतके कारण व्याध का दय ग्रत्यन्त 
दयालु हो गया श्रतः उसने हरिणी को व्रिना मारे छोड दिवा । 

गरातःकाल से कुच पूर्वं एक मोटा ताजा दिरन उस तालाव्र के पसच 
प्हुचा । व्याधने उसेभी मारेकी तैयारी की परन्तु उस मग ने कदाकि 
ए व्याध ! यदि तुमने मेर तीन दरिणि्यो को मार डाला दैतोलो मुके भी मार 
डालो । परन्तु यदि नदीं माया हतो मुभे भी छोड दो क्यो वे मुभेरदरदती होगी 
श्रौर मेरे न मिलने पर बहुत दुःखी दोगी । यदि प्राप सुभको मार उलेगेतो वे 
जिस उदेश्यसेग्रापसे शपथ करके गयी दहै वह नदीं पूरो सकेगा ग्रौर 
श्रापने जिस उदेश्य से उनको दछोडा है वह न पूरा होगा। शुद्ध चित्त बलि 
व्यापिने दर्णि को भी दो दिया । प्रातःकाल टोने पर बरेलिया पेड से उतरा । 
उतरे मँ कुछ परो श्रौर भी शिव जी पर गिरे जिससे प्रषन्न ोकर शिव जीने 
उसके हृदय को इतना निर्मल श्रौर कोमल बना दिया कि वद ्रपने पूरव दिसा के 
कार्य से श्रत्यन्त विरक्त दो गया श्रौर पश्वात्ताप-पूरवक कटने लगा कि यद्रि वे 
दिन श्रव ग्ा्येगे तो रमँ उन्द कदापि नदीं मगा । 

जव दिरन घर परह कर रिणो से मिला तव उसने श्रपनी व्रात को टद 
रखने के लिये व्याधे के पास चलने ॐ लिये सवरसे कहा । इरिनियाँ तैयार दोकर 
व्याधे के पास गयीं परन्तु शुद्धात्मा व्यावे ने उन मारने से इनकार कर दिया । 
इत प्रकार गरिला की चरमसीमा पर पटच हये व्याव्रको देखकर मेने 
(शिवजीने) व्याघके लिये एक विमान भेजकर श्रपने लोक मं बुला लिया 1 

[~ 


११४ जतचन्दरिका 


श्रतः जो लोग मेरी सायु्यता चाहते ह उन्हे मेरे शस त्रत को त्रवश्य 
करना चाहिये । 

महा-शिवरात्रि भगवान्‌ शंकर का परम पवित्र दिन है! यह श्रपनी श्रन्त- 
रात्मा को पवित्र करने का शुभ तथा पावन पर्वं है। भगवान्‌ शंकर का नाम 

कामारिः है क्योकि इन्दोने कामदेव को जला दिया था। 

१६५ श्रत; हमे उनके रत से जितेन्द्रिय बनने की शिक्ता लेनी ` 
चाये । शिवने विश्वके कल्याण के लिये त्रपनी जान की पर्वाहन कर विष 
कापान कर लिया था। श्रतः परोपकार के लिये स्वार्थं त्याग करने का पाठ हमे 
पदना चादिये । भगवान्‌ श््रातोष ह । शीघ्री प्रसन्न होजतेहेँ। ये 
कल्याण क दाता है| च्रतः यह व्रत कटने से श्रभी्ट की पूर्तिं शीघ्री हो जाती 
है । काशी के विश्वनाथ जी के मन्दिर में इस दिन त्रपार भीड़ होती दै। भक्त 
जन लाखो की संख्या मं जाकर भगवान्‌ का दशन कसते ग्रौर श्रपनेको 
कृतकृत्य मानते द । 


फार्गुन ] ४०, होी [ सकल 


फाल्गुनी पूरिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है । इसे होलिकं त्सव 
भी कते ह । होली हमारा सव्र से वडा श्रौर सव्रसे प्रसिद्ध त्यौहार है । यहं 
त्यन्त लोकप्रिय त्यौहार दै क्योक्रि इसे स्री, पुरुष, बालक, जवान तथा वृदे 
सभी वरदे उत्साह से मनाते ह । इसके समान त्रानन्द ग्रौर प्रसन्नता देने बाला 
हमारा कोई दूसरा व्रत नहीं । यह हमारे सामाजिक त्योहारों मं सर्वश्रेष्ठ तथा 
सर्व.गरसिद्ध दै । च्राजके दिन ब्राह्मण्‌, कषत्रिय, वैश्य ग्रौर सभी बडे उत्साह से 
से मनाते हए ग्रानन्दित दिखाई देते ह । इस त्यौहारमे न तो कोई वर्ण॑भेद 
रीर न जाति भेद। वहं श्राम जनता का व्यौदार है, यदि यह हम कहं तो कुद . 


होरी १५५ 


श्रलयुक्ति न होगी । जो उत्साह श्रौर त्रानन्द ईसाई लोग वड़े दिन के व्यौदारमं 
मनाते ह उससे कदीं कई गुना श्रधिक उत्सव दम लोग करते ह तथा ग्रानन्द्‌ लूटते 
हं । संयोग से यह त्योहार एक एेसे मस्ताने महीने में पदता दै जो स्वर्यं श्रानन 
देने वाला है.फिर इसके टोने से सोने मे सुगन्ध श्रा गई दै। कदने का 
सारांश यह दै कि होली दमारा सर्वश्रेष्ट, सर्वप्रसिद्ध तथा सर्वप्रिव सामाजिक 
त्योहार है । 

इस दिन होलिका ददन भी किया जाता है। श्रतः होलिका के ददनमं 
ूरवविदधा प्रदोष व्यापिनी पिमा लेनी चादिये १ । यदि वह दो दिन प्रदोषव्यापिनी 
होतो दूसरी लेनी च्धियि* । यदि प्रदोष मेंभद्राद्ोतो 
उसके मुख की धद त्याग कर प्रदोष में होलिका ददन करना 
चाहिये । भद्रा मं दोली को प्रव्वलित नहीं करना चादिये क्योकि इससे रामं 
बिद्रोद दता है ग्रौर नगर मं भी शान्ति नदीं रहती । 

प्रतिपदा, चतुर्दशी, भद्रा ग्रौर दिन म दोली जलाना सर्वधा त्याज्य दै । 
परन्तु दु्दव-वश यदि जला दी जाय तो वहोँ के राञ्य, नगर श्रौर मनुष्य श्रद्‌ धुन 
उत्पार्तोसेएकदी वर्ष्म नष्टदो जाते द ४। यदि पहले दिन प्रदोष के समय 
भद्रा दयो श्रौर दूखरे दिन सूर्यास्त के परदिले पूरिमा समा दोती दोतो भद्रके 
समाप्त दने की प्रतीता करके सूर्यादय दोने के पिले होलिका दहन करना 


काऊ निणंय 





[1 


प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या पूरणिमा फाल्गुनी सदा ( नारद ) 
२ दिनद्वये प्रदोषचेत्‌ पूर्णादराहः परेऽ्टनि ( स्छतिसार ) 
३ तस्यां भद्रामुखं स्यक्त्वा पूया होखा निशायुले । 
४ भद्रायां दीपिता होरी राषट्भङ्गं करोति वै) 

| च न चेष्टा स्याच्स्मात्तं | परिवजंयेत ॥ 

( पुराण- समुचय ) 

५ प्रतिषदूमूत-भव्रासु याचिता होलिका दिवा। 
संवत्सरं तु तद्रा पुरं ददति साद्‌ सुतम्‌ ॥ ८ चन्द्रभरकार ) 





११६ नतचन्द्रिका 


चाये + । इसलिये लिका जलाने के पूर्व किसी विद्वान्‌ परिडित से उसका 
उचित समय प्छ कर ही होलिका जलानी चाहिये । 
दोलिका-दहन के समय काष्ठ का संग्रह करके तथा पुत्राल श्रौर उपले त्रादि 
को लाकर उसमें जलाना चाद्ये? । इस दिन व्रती को चाद्य कि वह प्रातः 
^ श्नानादि के श्रनन्तर संकल्प करके काठ के कदो से तलवार 
पृा-जिषि चनवा कर बच्चो को खेलनेको दे। वे निःशंक होकर 
खेल-कूद करं श्रौर दसं । इसके वाद्‌ होलिका क दहन-स्थान को जल के 
परोण से शुद्ध करके उसमे उत्तम काष्ठ, सूखे उपले ग्रौर सूखे कटे श्रादि मली 
भाति स्थापित करे । पश्चात्‌ खा्यकाल के समय सम्पूणं पुरवासियों के साथ 
टोली के समीप जाकर श्ेभासन पर पूवं या उच्चर मुख होकर बैठे । इसके बाट 
टोलिका पजन का संकल्प करके पूरशिमा तिथि के होने पर किसी श्रुत ग्रथवा 
सूतिका के घर से बालकों दवारा श्रग्निर्मगवा कर होली को जलाये । त्रागके 
प्रचरुड रूप धारण करने पर नीचे के मन्त्र से तीन वार उसकी प्रदक्षिणा 
करे, ग्र््यं दे ग्रौर होलीदर्ड या शाल्ीय यज्ञ स्तम्भ को शीतल जल से श्रभि- 
पिक्त करके उसे एकान्त मेँ रख दे । मंत्र यह है :-- 
भस्क्पाभयसं त्रस्तैः, कृता त्वं होडि बालिशैः । 
भतस्स्वां पूजयिष्यामि, भूते भूतिप्रदा भव ॥ 
इसके व्ाद गँ चने श्रौर जौ कीबाल को होली की ज्वालामें सेके तया 
यजञ-सिद्ध नवान्न तथा होली का भस्म लेकर धर लौट ग्राव । वों घरे 





१ दिनात्‌ परतो या स्थात्‌ काल्युनी पृणिमा यदि । 

रात्रौ भदरावखने तु होखकां तत्र पूजयेत्‌ ॥ ( भविष्योक्तर ) 
२ कालगुने पौणिमायान्तु होटिका-पूजनं र्तम्‌ । 

संष्यं सवेकाष्टानां पराखानान्न कारयेत्‌ ॥ (नारदीयदुराणः) - 
३ चाण्डार सूतिका गेहाच्छिश्चु-हरित-वद्धिना । 

भ्ा्ठायां पूणिंमायान्तु॒ इयत्तकष्टवीपनम्‌ ॥ ( स्यृतिकौस्तुम ) 


होटी ११५ 


ओंगन मं गोजरसे चौका लगाकर च्नन्नादि करा स्थापन कर | इम श्रवसर पर 
काष्ठ की तलवारो को स्यशं करके व्रालक् लोग ग्रनन्द मनाते । णसा करनेसे 
व्यापक सुख च्रौर शान्ति होती दै । 

इस प्ररणिम। को वैष्णव लोग टोलोत्सव करते हं । ब्रहम पुराण मं लिखा दै 
कि फाल्गुन की पूणिमा के दिन िदोले मे भूलने हुये धी गोविन्टर पुरुषोत्तम का 
जो मनुष्य चित्त को एकाग्र करके दरशन करता है वह्‌ निश्चय ही वैकरुर्ठ मं जाता 
दै । यह दोलोत्सव होली जलाने के वाद होता है । यदि प्ूणिमा की पिछली रात 
मं दोली प्रज्वलित हो तो यह उत्सव प्रतिपदा को होता दै ज्रोर इसी दिन ग्रीर वा 
गुलाल उदाया जाता है । 

टोलिका की कथा भविध्य-पुराण मं मिलनी द । नारद 
जीने यु्ष्ठिरसे टोलीकी जोकथा कटीश्री उसका 
सारांश दिया जाता है :-- 

नारद जीने कदा किदे राजन्‌ । फाल्गुन की पूर्णिमा को सत्र मनुप्योके 
लिये श्रभय दान देना चादिये जिससे समस्त प्रजा निडर दोकर रसे ग्रोर कडा 
करे । टण्डे ग्रौर लाटी को लेकर ब्रालक नगर के बाहर जाकर टोलो के लिये 
लकड़ी ग्रोर उपलो का संग्रह करं । उस दोलिका मं विधिवत्‌ दवन किया जाय । 
वह पापात्मा रा्तसी किलकिलाहट ग्रौर मन्त्रोचारण से नष हा जाती है। 

दे राजन्‌ ! दूसरे पुराणो मे एेसी भी कथा दै कि दुदला नामक राक्षषीने 
शिव श्रौर पार्वती की तपश्या करके यह वरदान पाया था क्रि जिस किसी बालक को 
वह पाती जाय उसे खाती जाय परन्तु वरदान देते समय शिव जी ने द युक्ति 
स्खदीथीक्रिजो ब्रालक वीभत्स ग्राचरण एवं राक्तसी दृति मं निरलजत।-पूर्वक 
फिरते पायं जोंयिगे, उनकोतूनखा सकेगी | ग्रतः उस रक्ती से बचने के 
लिये बालक नाना प्रकार के बीभत्स ग्रौर निर्लज स्वाङ्ग करते हं तथा ग्रण्ट 
सर्ट गन्दी गालियों वकते ई |> 

कं लोगो का यह कना है ि दोलिका-ददन का यदह उत्सव टोलिका नामक 
नामक खरी की स्मृतिमें दोता है जो दिरण्यकश्यपु की बहन थी । दिर्ण्यकश्यपु 
का लङ्का प्रह व्डा ही भगवान्‌ कामक्तथा। पिताने उसे एेसाकनेसे 


कथा 


११८ तचन्द्रिका 


मना किया परन्तु उसने कु नदीं सुना । इस पर हिरण्यकश्यपु ने उसे पहा 
से गिराया, हाथी के पैरो तले कुचलवाया। परन्तु प्रहाद को तनिक भी चोट नदीं 
श्रायी | उसक्री बहन का नाम होलिका था । उसे यह वरदान प्राप्त थाकिवद # 
श्राग मै नहीं जल सकती । दिरणकश्यपु ने इसी होलिका को यह श्राज्ञा दी कि 
त॒म प्रह्ादको गोदी मे लेकरश्राग मेँ बैठ जा जिससे ग्रहाद्‌ जलकर नष्ट हो 
जाय । होलिका ने ेता दी किया परन्तु भगवान्‌ की दया से रा्तसी होलिका ही 
जल गयी ग्रौर प्रहाद सते हुये श्राग से वराहर निकल श्राये । इस समाचार को 
सुनकर प्रजा लोगो ने बढ़ा उत्सव मनाया। इसी रान्नसी दोलिका की स्मृति मे यह 
होलिकोत्सव मनाया जाता है । भक्त प्रह्ाद ग्रक्तत ग्राग से निकल गये ये, श्रतः 
उसकी प्रसन्नता मं श्रपने श्रानन्द्‌ का प्रदर्शन किया जाता है । 

यू० प° के पूवीं जिल म शोलिका-दहनः को संवत्‌ जलाना? भी कहते 
कि श्राज से १५ दिन के बाद चैत्र शुक प्रतिपद्‌ से नया वपं प्रारम्भ होता है 
शौर पुराना वर्षं या संवत्‌ समाप्त दो जाता है ग्रतः नये वपं केद्रागमन तथा 
पुराने की समाति के कारण ही इसे संवत्‌ जलाना कहते है तथा उसे जला कर 
द्मपने हृदय के श्रानन्द को होली खेलकर प्रकट करते है । 


कलियां के वत 
चेत्र ] ४९१. गनगोर [ जड 


यह्‌ त्योहार चैत्र शुङक तृतीया को होता है । सत्य मतो यद्‌ हिन्दू ख्री-मात्र 
का त्योदार है, देश-मेद से पूजन श्रोर उत्सव की विधिम बहुत कुचं ग्रन्तर 
पड़ जाता है। यह त्यौदार सौभाग्यवती च्ियां का है। यह कदा जाताटै कि 
इसी चैत्र शुङ्क तीज को शिव जीने पार्वती को सौभाग्य वरदवियाथा। पुनः 
पार्वती ने भी इसी दिन सम्पू छिरयो को श्ोभाग्य-वरः दिया था । संयुक्त प्रदेश 
मे इसी दिन गणगोरी का जन्म मनाते हं । गणगोरी का जन्म त्रथात्‌ मंगला- 
गौरी का जन्म इती दिन हृच्रा था। इसीलिये लियं बहुत ही अ्यादा उत्सव 
मनाती ई] 

सौभाग्यवती लिया मध्याह तक व्रत रखती द । पूजन के समय बरालू का 
मौर बना करके उनको सोभाग्य सम्बन्धी सव चीज्ञे - सिदुर, पडी, महावर 
(ज्रालता) श्रौर नवीन वल्ल--चदाती है । चन्दन, पुष्य, त्रत, धूप-दीप, नैवेयादि 
से विधिवत्‌ पूजन कएने के वाद सुदाग की सामग्री श्रपण की जाती दै । तत्र भोग 
लगाया जाता दै! भोगके वाद्‌ कथा कदी जाती है। कथापूरी दोजनेके 
बाद ब्रत रखने वाली सौभाग्यवती लियो गौर का चदा टु्ा सिन्दूर श्रपनी-ग्रपनी 
माग मे लगाती है । तवर केवल एक बार भोजन करे वत को समासि करती दे } 
इस ब्रत का प्रसाद मरदोको नदीं दिया जतिा। केवल छिथोंमेंदही बाट 
दिया जाता दै । ^ 


१२० जतचन्दरिङा 


एक वार शिव श्रौर नारद जी देश पर्यटन के लिये बाहर निकले । उनके 
संग पावती भी हो गं । एक दिन वे सत्र एक गोष में पर्हूचे । उस दिन चैत्र 
शङ्क तीज थी। गोँवके लि्योको परता चल गयाकि 
0 साक्तात्‌ शिव श्रौर पावती पधारे ह। गाँव की सवरल 
उनके लिये रुचिकर भोजन नाने लगीं । परन्तु नीच कुल की लियों शीघ्र दही 
कर उनकी पूजा करने लगीं । पार्वती प्रषन्न होकर उनके ऊपर सम्पू णं सुदाग- 
रस ( सौभाग्य का टीका लगाने की हल्दी ) छिङक दी । वे श्रटल सौभाग्य पाकर 
चली गईं । 
कुदं देर के वाद्‌ उच्च कुल की लियो सुन्दर भोजन लेकर श्रायीं । शिव जी 
पावती के ऊपर बहत श्रसंतष् हुये क्योकि नीच जाति क लियो को सम्पूणं सुहाग- 
रस दिया गया था । पार्वती ने कहा कि मै श्रपने शरीर के खून कार्वूद दे डलँगी । 
जव वे लियाँ पूजन कर लौटने लगीं तत्र पार्वती ने ्रपनेश्रगुली को काट कर 
खून का वद स्रों के ऊपर दे डाला । मतलव्र थह है क्रि जिसके ऊपर जितने 
छटि पडे उसने वैसा ही सुहाग पाया । 
इसके वाद पार्वती शिवजी से ग्ज्ञ मांग कर पूजन करने को नदी के क्रिनारे 
चली गड । वदँ पर विधिवत्‌ पूजन किया । बालू की शिव की प्रतिमा बनाकर 
बरालू काही प्रसाद चदाया । पाती बहत देर के बाद लौटी । इस पर शिव जी 
ने पृ-क गई थी १ पार्वती ने कदा--वहीं पर मेरे भाई ्रादि मेकेकेश्रा 
गयेभ्र। मेटदटोनेके कारण देर हो गई। शिवजी की इच्छा हुई किरम मी 
उन लोगों से मैट कर श्राऊँ। इस पर वे नारद के साथ चल पड़े । पारवती बडे 
फेर मे पड गयीं लेकिन शिव जी की त्रसीम कृपा से नदी के किनारे महल श्रादि 
चन गये। शिव जी ने संतषट होकर भोजन किया } लौटते समय शिव जीकी 
माला ह्ूट गद । यह बात बहुत दूर लौट श्राने पर मालूम हयी । शिव जी ने 
नारद को मालाले श्राने को भेजा । नारद जी गये। व्टँतो महल का नामः 
निशान नहीं था । धोर बन में उन्ह घूमना पडा | प्क पेढ़ के ऊपर शिवजी 
कीमालार्ेगीथी। नार जी माला ले श्राकर शिवजी के पास श्राये श्र सब्र 
क्था सुना दी। 


4 


~ 
बटसाविच्नी १२१ 


शिव जीनेरहसते हये नारदसे काकि वह पार्वतीकीलीलादै। गोरी 
पार्वतीनेकटाकरिदे प्रमु, यद सव त्रापकीक़ृपाकाफलदै। तव्रनारदजीने 
शिव श्रौर पार्वती को प्रणाम करके कहा करं माता ! श्राप पतिव्रता मंष्रेष्दं। 
यद सव्र ग्रापके पातित्रत का प्रभाव दहै। जव संसार की च्नियाँ ग्रापके नाम से 
सौभाग्य प्राप्न कर पातिव्रत मं लीन दो संसार की संपू सिद्धयो पा-सकती 
है तत्र श्रापके लिये वह कोई त्राश्व्यं की बात नीं दै । 


षयेष्ठ ] ४२. वटसावित्री . [ष्ण 


यह्‌ त्रत ज्ये ग्रमावस्या को दोता है । इसका उदेश्य सोभाग्य का बन्धन 
तथा पुत्र पौत्र ग्रादि की प्राति दै । सावत्रीग्रौर सत्यवान की कथा तो प्रसिद्ध दी 
दै कि किस प्रकार सावित्री ने ्रपनी तपस्याके बल पर त्रपने पतिदेव को यमराज 
के पाश से मुक्त किया । सावित्री भारतीय पतिव्रताच्रों की शिरोमणि द । उन्दी 
की पुख्यस्मृति में यह त्रत किया जाता दै । इसका विधान यह दै किस्नान कर 
वट के समीप म जाकर त्राचमन लेकर संकल्प करे । संकल्प का मुख्य उदेश्य 
त्राजन्म सोभाग्यहै। वटके मूलम जल दानदे तथा वहीं सावित्री ग्रौर 
सत्यवान की मही की त्रथवा सोने कौ मृतिं बना कर पूजा करे । पूजा मेँ विशेषतः 
दल्दी, गन्ध, पुष्प, ग्रत, ताम्बूल, कुंकुम तथा सिन्दूर चदानी चये । रक्ञासे 
वट को १०८ ्ार लपेयना चादिये। व्रत करनेवाली स्री को तीन रात तक उपवास 
करने का विधान दै । इस प्रकार यद बत व्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को श्रारम्भ दता 
दै श्रौर ग्रमावस्या को समाप्त होता है । कथा सुनने के बाद प्रतिमा ब्राह्मण को 
दे देनी चहिये । 


भद्र] | ४ २३. कजरो [ इष्ण 


कजरी का शुद्ध संत रूप कजली है । यह त्यौहार माद्र ष्ण तृतीया को 
मनाया जाता दै । यह लियो का वड़ा मुख्य त्यौहार दै । इसी दिन लियं नया 
वस्र पहनती ह रौर श्रपने शरीर को त्रामूषरणो के सुसम्जित करती ह । श्रपने 
लावण्य को प्रदशित करने के लिये कोई भी उपाय नहीं छोदतीं । इसके उपलच्य 
मं हाथ तथा पैर में लियोँ मेंहदी लगाती ह । इस दिन लिर्या रात को जागरण 
करती हे ग्रौर रातभर कजली गाती है । इस त्योहार के दिन लियं खूतर सुन्दर 
सुन्दर ग्रौर चित्ताकर्ष॑क कजलियोँ गाती ह । इस प्रकार से यह त्योहार सानन्द 
समाप्त होता है । 

संयुक्त प्रान्त मेँ इसका बहुत ज्यादा प्रचार दहै । विशेष्रतः बनारस ग्रौर मिर्जा- 
पूर इसका केन्र है । बनारस मं सावन श्रौर भादों दोनों महीने म कजली गाई 
जाती दै । विशेषकर भादों म कजरी गाने की विशेष चाल दै। पुरुष भी कजली 
गाया करते है । सत्र से प्रसिद्ध कजली मिर्जापुर की होती दै । इस विषय मं यह 
कटावत प्रसिद्ध दै-- “दशमी रामनगर की भारी, कजली मिर्जापुर सरनाम ॥» 
इस दिन वदँ खरी श्रौर पुरुष दोनों इस उत्सव म श्रानन्द लेते ह । इस महीने 
मं दूस्दूर से लोग कजली सुनने के लिये मिर्जापूर जति है । इस प्रकार यह 
उत्सव ल्ली रोर पुरप्र दोर्नो के चित्त कं मनोविनोः के लिये ह । इस तरह लिया 
च्रानन्द प्रप्त कसतीर्है। काशी से पश्चिमकी चाज्ल यह दहै कि विवाहित लिय 
त्रपने मायके वुल। ली जाती है । किसी बहे पेड़ के नीचे धूला उल दिया जता 
है ग्रौर उसी पर एकउम्रवाली युवती चिरयो' सुन्दर कजलि्यो गाती हुई पग 
मार कर भूल करती ह । यह दश्य ब्रहूत ही सृह्ावना होता है । 





भाद्र] ४४. बहुला चत [ ष्ण 


यह बत भाद्र कृष्ण चतुर्थां को किया जाता है | उस दिन कन्याये तथा युव 
ति्याँ दिनि भर बत रहती ह । सायङ्काल नदी या जलाशय मं स्नान कर बहुला 
उसके वच्चे तथा सिंह की बालू की प्रतिमा बनाकर इनका फलपुष्य ग्रादि मे 
विधिवत्‌ पूजन करती है । तदनन्तर बहुला की कथा सुनती हं। जौ के सत्त्‌ तथा 
राड शाम को खाती द । यह व्रत सन्तान का दाताग्रर रेशर्यं को वदने वाला है। 

इसकी कथा संक्षेपमें यो दै- किसी ब्राह्मण देवता के धर बहुला नामक 
गाय रहती थी । उसे एक वच्चा था जिसे वह बहुत प्यार करती थी । अरलडे का 
माता के लिये प्रेम हमेशा रहता दी दै । परन्तु इस वड़े 
का प्रेम त्रपनी माता की तरफ से विलक्तण कोटि का था) 
माताकेश्राने मे यदि थोड़ी भीदेर दो जाती तो बह्ुडा बेचैन टौ उठता | इधर 
उधर दौडने लगता श्रौर श्रपना पगहा त॒डाने लगता । एक दिन की श्रना है 
कर बहुला घने जङ्गल के भीतर घास के लोम से चली गई । सदेलिया का साथ 
न्ट गया । रास्ता भूल गई । इसी समय उसे एक भयानक वाव से मुलाक्रात 
हु । बाघ श्रपनी भूल जुभाने के लिये उसे खाने के लिये दौडा। बहुला ने 
उसे बहुत समाया कि धर पर उसका एकलौता पुत्र उसके लौटने की घ्रडियों 
गिन रहा होगा । भगवान्‌ के नाम पर मुभे छोड दो । मेरा मारना दो प्राणियों 
कीदिसादै) वाघको दन करुण वचनो को सुनकर भी दया न श्राई। तव 
बहुला ने बच्चे को समभाने के लिये श्रवकाश मोगा करि मै चच्चे को किसी प्रकार 
संतोष दिलाकर लैौटरगी तवर श्राप मुे मारना श्रोरखाजाना। परवाघकोइन 
वचनो पर विश्वास हीन जमा। श्रन्त में ब्रहूला के टद्‌ परतिज्ञा करने पर सिंह ने 
उसे धर जाने की श्रनुमति दी । 

बहुला घर लोटी । च्चे को प्रेमसे दुध्र पिलाया ग्रौर रोते हये कटने 
लमी--ऋन्वा, श्राज हमारे जीवन का श्रंतिम दिन दै। मं त्रपनी प्रतिज्ञा के 


कधा 
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१२४ तचन्द्रिका 


त्रनुसार बाघ्रकेपसजारदी हूं तुम त्रपने संगी-साधिर्यो से मिल-जुल कर 
रहना श्रौर उसने दिन की घटना सुनायी । बडा रोने-पीटने लगा परन्तु वद 
ददृ-प्रतिज्ञ थी । वह वाघ के पास पर्हूची । वह उसे देखकर श्राश्चयं से चकित 
रहा । बहुला के इस सत्य-भाप्रण तथा प्रतिज्ञा-निर्वाह्‌ से प्रसन्न होकर उसने उसे 
छोड दिया । बहुला सानन्द धर लौट श्रायी श्रौर त्रपते प्यारे पुत्र के साय श्रान॑द 
से रहने लगी । 
इस व्रत का उदेश्य यदह है कि हमे सत्यप्रतिज्ञ होना चाद्ये ।. जिस किंसी 

प्रतिज्ञा को कर डालना ठीक नदीं प्रतिज्ञा सोच-समभ कर हीकरे। परजो 
परतिज्ञा करे, उसे पूर्णशक्ति भर निबाहने का यन्न करे । दूसरी शिक्ता दै श्रनाथों 
के पालनकी। जोत्रिना किसी घर बार के ह उनकी रक्ता का भार प्रत्येक मनुष्य 
क ऊपर दोना चादिये । इसी की शिक्ता इस त्रत से मिलती दै :-- 

मातृणां सुतवास्सल्यं सध्यस्य सिमा परः । 

भनाथरक्षणं धर्मो यत्र॒ सव॑सुदाहततम्‌ ॥ 

याः पाषयन्त्यनाथांश्च परपुच्रान्‌ स्वपुत्रवत्‌ । 

ता धन्यास्ताः कृतार्थाश्च ताः खियो छोकमातरः ॥ 

दस त्रतसे टमं माता की पुत्र के ऊपर श्रसीम प्रेम का पता चलतां है। सत्य 

की महिमा प्रकट होतो है । त्रनाय का रक्षण करना धर्मं है । इसकी शिक्ता हमे 
इस बहुला व्रत से मिलती है । जो लियं त्रनाथों को श्रपने पुत्र के समान पालन 
करती है वे धन्य हं तथा उनके सत्र मनोरथ पूणं होते है । वे लियो ही लोक की 
माताये कदी जा सकती हं । इस कथानक मं सत्य की बड़ी दी ऊँची महिमा कही 
ग ै। जत्र पशु दी ग्रपनी की गई प्रतिज्ञा से नहीं टलता तथा सत्य पर पृं 
्राग्रह दविखलता है, तत्र दस व्रत के करने वाली छिर्यो के लिये सत्य का पालन 
करना क्या धर्म नीं है १ इस शिक्ता को ध्यान में रखते हुये हिन्दू नारियों को इस 
त्रत का श्नुष्ठान व्रिभ्रिवत करना चाहिये । 
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यह ब्त लियो क लिये वरदा महत्वपूर्णं है । यद परम सोभाग्य पुत्रपौत्र 
तथा सम्पत्ति का देनेवाला होता है । इसकी तिथि है भाद्रपद शुक्र तृतीया । 
, तृतीया में पटने के कारण साधारणतया श्तयो उसे प्तीज' कदती हं । रितालिका 
शब्द्‌ का स्वारस्य इस व्रत की उत्पत्ति से है । सुखियों ने पावती के लिये शंकर 
सरीखे बर पाने के लिये जंगलमें ले गई थीं। सखियां ( ्राली ) के द्भारा 
दरण कयि जने के कारण इस व्रत का नाम हरितालिका ( टत + ग्रालिका ) 
पडा | भगवती पार्वती का पूजन दी व्रत का प्रधानच्ंग दै! पार्वती भारतीय 
कन्या््रो के लिये श्राद शंभूत है । उन्दने ग्रपनी कटिन तपस्या के ब्रल पर गाद्‌ 
प्रेम, सदा स्थायी रेशर्यं तथा मृत्युजय पति पाया धा । इस व्रत से चनिया गौरी के 
्रादशं को ्रपना स्रादशं मानती दै ग्रौर पति के कल्याण के लिये ग्रपनां सर्वस्व 
« निद्धावर करने के लिये तैयार दोती द । 
इसकी विधि यद है फ्रि उस दिन ध्रको साफ़ कर गन्ध धूपसे सुसजित 
करे | नया वस्र धारण करना इस व्रत में नितान्त श्रावश्यक माना जाता है। 
घर मे मरडप सजाकर बालू करे तने शिव ग्रोर पार्वती की 
मूर्तिं की स्थापना करे । उसका मलीभाोंति पूजन करे । 
चन्दुन, ग्क्त, पुष्प श्रादिं से पूजन कर सुन्दर मष्ठान् भोग मे लगवि । रातभर 
सुन्दर गीत--शिव पार्वती के विषय मे--गाकर जागरण करे) कथा सुनने के 
उपरान्त ब्राह्मण को दान देवे श्रौर सौभाग्यवती चिर्यो को सोभाग्य की चीजें 
( सेली, विदूर, षवडी रादि ) देवे । खी को नियमपूर्वकं उपवास दी रहना 
चादिये । शक्ति रहने पर उपवास पूरे तोर पर करे नहीं तो फलःमूल खाने में 
किसी प्रकार का हज नदीं दै। इसी व्रत के विधान से भगवती पावैती ने शंकर 
को पति रूप मे प्रात किया था । यद कथा नितान्त प्रसिद्ध है । 


पूजा-विषि 











१ भङिभि्हंरिता यस्मात्‌ तस्मात्‌ सा हरिताजिका । 





आरिविन | ४६. जीवितयपुत्रिका [ इष्ण 


जीवितपुत्रिका जिउतियाः के नाम से विशेष प्रसिद्ध है । यक व्रत श्राश्विन 
कृष्ण गऋष्टमी को क्रिया जाता हे । इस व्रत को वे लियं रखती है जिनके पुत्र है । 
यह त्रत पुत्र के दीर्घायु होने के लिये किया जाता है । इसका विधान यह है कि 
न्न्य प्रातःकाल गङ्गा मं स्नान करती श्रथवा किसी तालावरमें ही स्नान 
करती है । सन्ध्या के समय लिय सूत की वनी “जिउतियाः पदन कर कथा सुनती 
ह । ब्रहुत सी खिर सोने की जिउतिया बनाकर पहनती है । इस दिन वे चिना जल 
के रहती र श्रौर द्रे दिन प्रातःकाल भोजन करती है । इसके करने से लङ्क 
दीर्घायु होते ई । यदि कोई लड़का ढे भारी खतरे से बच जाता है तो लोग कहते 
ह कि इसकी म ने खर ( खढ़ी ) जिउतिया की थी । लिय जिउतिया की बहुत 
सी कथायं कद कर उसे पहनती ह । यँ इसमे से एक कथादी जा रही ह :- 

एक चील थी ग्रौर एक सियारिन । श्रौतो को जिउतिया कां व्रत करते 
देखकर चील ने कहा कि मँ जिउतिया ब्रत करसगी । तो सियारिनि ने भी कहा कि 
मे भी जिउतिया भूरलशी । चील ने कहा कि ठम सर्वदा मांस, 
चीर भौर खियारिन दड़ी खाने वाली हो । यह व्रत ठुमसे नहीं होगा क्योकि इस 

कीक्या व्रत मे जल भी नहीं पीया जाता। लेकिन सियार ने 
उसकी बात न मानी । दोनो चील ग्रोर सियारिन जिउतिया का ब्रत रहीं । दिन भर 
"तो ब्रीत गया लेकिन जव रात श्राई तच सियारिन को बडी भूख प्यास लगी । भूख 
प्यास के मारे छट पटाने लगी । वह धीरि से जंगल मे जाकर हाड मास ्रगेर 
लाई श्रौर धीरे धोरे उसे खाने लगी । खाते समय डी की कडकड श्रावाज 
हई । चील ने का कि सियारिन यह क्या कर रही हो १ सियारिन ने कहा-- 
यद कुल नही कर रदी हूं । भूख क मारे पंजर की हिया बरोल रही ह । इस पर 
चील ने कदा तमदीखार्दीहोज्रौर ठ भी बोल रही हो। मने ठमसे 
पटले कदा था ति यह वत तमसे नहीं होगा । स्यारिन लजाकर चुप हो गई । 


जीवितपुत्रिका १२७ 
इसके वाद्‌ सियारिन के जितने वरचे हये वे सव मरते गये ग्रौर चील क जितने 
वच्चे हुए वे सव्र जीये । 

यही चील श्रौर सियारिन की कथा हे । 

पुराण! म जीवत-पुत्रिका व्रत के साथ जीमृतवाहन की कथा सम्बद्ध दै) 
कथानक इस प्रकार है--गन्धवों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था । यद स्वभाव 
से ही वदे ज्ञानी, विवेकी दयालु, तथा परदुःख-कातर 
ये। बद्धा श्रवस्थामं पिता ने इनके ऊपर राज्य का मार 
छोढ जंगल मे वानप्रस्थ जीवन चिताना च्रारम्भ किया। 
परन्तु रजकरुमार के माता पिता के सेवा मं दही परम सौख्य की प्राति दोती शी । 
उन्द राज्य भारमूत प्रतीत होता, सिंहासन पर त्रैट कर श्रभिमान तथा द्पंकी 
मूतं बन कर श्रपने दी भादर्यो के ऊपर शासन करना उर्द दोग जान पडता । 
उन्देनि राज्य छोड दिया श्रौर पिताकी सेवा के लिये मलय पर्वत परजा 
परहचे । जरा उनके पिता का श्रानन्द-प्रद ्राश्रम था । यदीं पर उनका मलयवती 
नामक राजकन्या से विवाह हु्रा । परन्तु गार्हस्थ्य जीवन का सुख उनके भाग्य 
मेवदानया। 

एक दिन विचित्र घरना यद हुई । धमते टट. जीमूतवाहन समुद्र॒ के क्रिनरे 
बहुत दुर तक निकल गये । वीं उन कर्ण स्वर से विलाप करती हुई एक व्रा 
मिली । उन्न पूरा - “माता ग्रकेले ठम क्यों परिलाप कररी दोषान 
कटा-मुमे एक दी पुव्रहे | मेँनाग वंश की्त्रीहं। जव गर्द नागांका 
व्यथं दी उत्पीडन करियाकरते ये तव्र नागों ने उनसे प्रतिज्ञा की किं उनके 
मोजन के लिये एकं नाग प्रतिदिन श्राया करेगा श्रौर उसेहीखा कर वे त्रपनी 
स्लुधा शान्त किया करे । गरुड़ ने यट वात मान ली । श्राज मेरे पुत्र शंखव्ूड 
के वलिकादिन है। इसीलियेर्मे रो रदी हूँ । जीमूतवाहन ने कहा--डरो मत । 
मे वारे पुत्र के प्राणो की रक्ता करेगा । इतना कह कर वह च्रागे बदा ग्रौर 
शरोर शंखमबूड के हाय से लेकर लाल कपडे से त्रपने शरीर को दक दिया ग्रौर 
ह्‌ नीचे कि वध-शिला परजा वरै । तवर गर्द वड वेग से श्रये । जीमूत- 
वाहन को चंगुल में रखकर पहाड्‌ के शिखर पर जा त्ैठे श्रौर लगे उसे नोच 


जीमूत वाहन 
कीकथा 
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नोच कर खाने । परन्तु जव्र उसके मुख से न किसी प्रकार की श्राह सुनाई पदी 
त्र त्रंखों न श्रू कावद दिखलाई पड़ा तत्र तो गरखुक को बदा त्रश ह्श्रा 
ग्रौर बह खाने से रुक गया । जीमूतवाहन ने उनसे खाने की प्रार्थना की | गस 
ने इस महापुरुष का परिचय चाहा श्रौर वर देने की इच्छा प्रकट की। जीमूतवाहन 
ने सचा किस्सा कह सुनाया श्रौर यदी बत मगा कि ्राज से निर्मय होकर नाग 
लोग जलाशयो मं विचरण किया करे । गस्ढने ने यह वरात मान ली । नागो को 
खाना तो ह्योड ही दिया । साथ च्रमृत की वर्पाकर मरे हुये नागों को जिला 
दिया । कथा का सारस्य यह है किंजोल््री हस वतको करती है शरीर इस कथा 
का श्रवण करती ह उसका पुत्र विपत्तियं में पड कर भी त्रच जाता है । 


आश्विन ] ४७. मातृ-नवमी [कृष्ण 


य व्रत च्राश्िन कृष्ण पक्त के नवमी को होता है । खाधास्णतय। भदहालयाः 
म जिस तिथि को जिसकी माता मरी रहती है उस दिन उसका श्राद्ध किया जाता 
दै । लेकिन इस तिथि का नाम ह मातर नवमी है क्योकि इसी दिन प्रत्येक मनुष्य 
श्रपनी माताकी पूजा करता है । इस मास मं माताकेश्राद के लिये तो खास खास 
तिधिर्यां ह लेकिन इस दिन प्रत्येक जन त्रपनी मरी हुई माता का श्राद्ध करते है । 
इसके] विधान ेसा है कि प्रातःकाल स्नान कर माताका विधिवत्‌ श्राद्ध करे । 
मध्याह मँ ब्राह्मण को बुलावें श्रौर संकल्प करके उसे भर पेट भोजन करावे शरोर 
ग्रन्तः म चलने के समय ताम्बूल तथ। दक्षिणा दे देवे । इस प्रकार से ब्राह्मण 
केखा जाने प्र उसे खाना चादिए । इस तरह से यह ब्रत समाप्त होता दै । 





कार्तिक ] ४८, करवा चौथ [ कष्ण 


यह्‌ व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थो को किया जातादै। इस व्रत के करने का 


* श्रभिकरार केवल लियो को रै। व्रत रखने वाली स्री को चाहिये किं वह प्रातः 


काल नदी मं थवा तालाव्र में स्नान करे। तदुपरान्त त्रत का संकल्प करे। 
समे चन्द्रमा की मूतं बनाकर इनकी पूजा प्रोडशोपचार से करे । पजन के 
पश्चात्‌ ब्राह्मणो को पुवो से भरे हर तार्या मिद्धीके वर्तनं का दान करे। 
चन्द्रमा के उदयो जाने परर देकर कहानियां सुने । उसके वराद ब्रत करने 
वाली स्री पारण करे । 

एक राजा श्रौर रानी ये । राजा दूसरों कं लङ्कां को देखकर प्रणा करता 
शरा । उर कोई लडका दी नदीं हुग्रा । दूसरे बालकों की चुल्ली करते देखकर 
राजारानौ का दिल विमुख हो जाताथा। इस प्रकारसे 
बहत समय वीत गया । राजा का चौधापन श्रा गया | श्रत 
पत्र के त्रिना वंश का चलना मुश्किल टो गया । वे दोनो सूर्यं भगवान्‌ कौ पुजा 
करने लगे । उनकी पूजा पर देवता प्रसन्न हुए ग्रीर इनकी सिफारिश ब्रहम से 
की। ब्रह्मानेकदाकि दर्द पुत्रलिखा दी नदीं है । ग्रच्छा, देवलोक के किसी 
बालक से चलो पूष त्रगर कोई राजा गनी का लका बनना चाहता है । कोई 
भी जाने के लिये तैयार नदीं हरा । लेकिन श्रन्त मेँ बहुत कुं कने पर एक 
देव-बालक जाने को तैयार हुग्रा । ब्रह्मा ने कदा यदि ठर्म्वेत्राद्रकीदषटिसे 
न देखे तो मँ ठरे बुला लगा । लड़के ने पृल्छा--ग्राप क्व च्रौर क्याबात 
देखकर बुला लेगे १ 

भगवान्‌ ने कदा - त॒म श्रपना बाल-दठ दिखाना-सावनः मादो में धूल खेलने 
के लिये मगना, बे-मौषिम चूसने के लिये ऊँख मगना । रानी जव सोलदो 
सिंगार क्रिये रदे उस समय कीचढ मेँ लोट जाना । यदि उस समय रानी तुम्हारा 
मन न रक्वेगी तो मै द्द बुला लगा । 


९ 
भ 


कथा 
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सूरं भगवान्‌ सत्र बाते सपने में राजा रानी को वता दिया। रानी को गमं 
रहा लका हुच्रा । जो लडका माँंगता था उसे रानी भगवा देती थी । कार्तिक 
महीने की तीजश्राई। उस दिन लढ्का योही मचल गया श्रौर गोद से 
उतर कीचड़ मे लोरने लगा । इस दिन रानी खत कीमती पोशाक पहनी थी । 
बालक को कीचडमं लोरते द्यी पुनः गोद मले लिया श्रौर अपने कपदेका 
विचार नहीं किया । 

भगवान्‌ ने देखा कि राजारानी दोर्नो लके को सूत्र मानते ह ततर उनसे 
लडका नहीं छीना श्रौर उसी बालक से उनका वंश चला। कैसी भगवान्‌ 
कीदयादहै। 


कार्तिक ] ४९. अहो त्रत [ कृष्ण 


यह्‌ व्रत कार्तिकं कृष्ण श्रष्टमी को होतादै। इस दिन लङ्केकीर्माँ त्रत 
रहती है । दिन भर उपवास रहा जाता दै श्रौर सन्ध्या को सत्र प्रकार की कच्ची 
रसोई बनाई जाती है । सन्ध्या म दीवार पर त्रठ कष्टक की एकं पुतली बनाई 
जाती दै। उसी के पास साहीके बयो की श्रौर सादी की श्राकृति बनाई जाती 
है । जमीन पर गोबर से लीप कर कलश की स्यापना की जाती दै | इसके बाद 
विधिवत्‌ कलश-पूजन के बाद श्रष्टमी का ( जो दीवाल पर लिखी हई रहती है ) 
पजन होता है । तवर दूध भात क। मोगन लगाया जाता है श्रौर कथा सुनी 


९ 


जाती है) इसे श्रहोदै-ग्राठें का ब्रत कहते ह । गुजरात में श्रहोई व्रत मनाया जाता ५ 


दै । उस दिन चन्द्रमा का उदय श्रष्टमीतिथिमें होता दै। ष 
किसी स्त्री के सात लक्केये। कार्तिक के महीने मं दीपावली के पुवं समी 
स्रियं त्रपने धर को लीपने के लिये बाहर से मिदर लातीं। उक्त खरी गोवके 
बाहर से लिपने के लिये मिद्ध लाने को गई । दैवात्‌ उसी 
स्थान पर सादी की मोँदथी। कुदाली साहीकेक्येको 


क्था 


क 


॥) 
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लग गड जिससे वद तुरन्त मर गया । इस मृतक्र चे को देखकर उसे वदी दया 
श्राई, लेकिन वद कुलु नहीं कर सकती थी । मिदर लेकर धर चली श्राई । 

उसका बड़ा लडका मर गया । थोड़े दौ दिन के बाद उसका दूसरा लडका नी 
मर गया । इस प्रकार से साल भर के भीतर ही उसक्रे सातो ल्के मर गये । 
उसने कोद गलती न की थी केवल उसके द्वारा साही के वे मर गयेये | गाव 
की लियो ने इसकी बात सुनी ग्रोर कदा कि तुम्हारा श्राधा पाप कने से कट गये 
श्रौर त्राधा पाप कटने के लिये श्रमी का व्रत करो । उस दिन साही तथा उसके 
चे का चित्र बनाकर पूजा करना । ईश्वर चादेगा तो तुम्हारे बरे पुनः जीवित 
हो जायेगे । 

कार्तिक कृष्ण ग्रष्टमी त्राई। उस दिन तरह कर उस छरी नेसादी 
ग्रौर उक्के वच्े का चित्र बनाया । इसी तरह से व्रातरर वह पूजन करने लगी । 
भगवान्‌ की कृपासे उसके सातो बचे जीवित दो गये । 

तभी से इत त्रत की उत्पत्ति हुई । 


कातिंक ] ५०. श्रातृ-दितीया [ शम्ल 


भ्रातृद्वितीया भैया दूज के नामस लोकप्रिय दै । यद व्रत काक शुङ्क 
द्वितीया को होता दै। इस व्रत का प्रधान ध्येय भाई श्रौर बहन का मेल दै। 
कदी मी भाद रहता है, उस दिन ब्रहन के धर जाकर भोजन करता है । दस प्रकार 
बहन श्रपने माई की पूजा करती दै । भाई श्रौर बहन मं स्वाभाविक प्रेम दोना 
चादिये । इसको प्रदशिंत करने के लिये कम-से-कम सालभर मं एक दिन 
रक्खा गया दे :-- 
स्नेहेन भगिनीहस्ताद्‌ भेक्तव्यं पुष्टिवधैनम्‌ । 
दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विशेषतः ॥ 


इस दिन गोधन कूटा जाता दै । गोबर से एक श्रादमी की शकल वनाशर 
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उसकी छाती पर इंट रक्खी जाती है श्रौर उसी को लियो मूसल से कूटती ह । 
कूटने से पदिले कानि कही जाती ह । घर-घर स्त्रियाँ गूम, भवक्टेया श्रौर „^ 
चना लेकर सरापती है यानी श्रपने धर भर के स्र लोगों के नाम पर कदती है-- 
. इनको खव, इनको चवर्वि । धर ही नदीं टोल-पदोस के सव्र लोगो को इस तरह 
श्लाती चचाती' है । शिर श्रपने जीभ को भरक्येयाके कांटे से दागतीर्है। 
यही सत्र चीजें लावा श्रौर मिठाई गोधन बाबा के स्थान पर मेजी जाती ह । वहो " 
गोधन को कूटते समय स्त्रियो कहती ह कि “जिनको-जिनको खाया-चवाया है उन 
सरको हनुमन्ते का बलः हो । इसके बाद स्त्रियों वहाँ से चरणामृत लेकर धर 
जाती है ग्रौर उसे पीती है । यह सब पूजन मध्याह के परव॑ही हो जाता । 
इसक्रे बद्‌ ब्रहन श्रपने भाई को मिठाई खिलाने के लिये जाती है। सर्वप्रथम 
रहन उसे चना खिलाती दै श्रौर फिर विविध प्रकार के भोजन । भाई मिठाई 
खाकर स्पैया देता है ¡ इस प्रकार से यह व्रत समाप्त होता है । 

इस वरत का प्रधान ल्य भाई श्रौर वहन मे प्रेम टद करना है । कहा जाता 
दै कि इसी दिन जमुना ग्रपने भ्राता यम से मिलने के लिये गह थी। यमराजने 
जमुना से कहा कि बहन मेँ ग्राज तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हँ । जो तम्हारे मन 
महो वह वर मोँगो। उसे देनेके लिये तैयार ह| जमुना ने कहा- भैया! 
यद्वि तुम सचमुच मेरे ऊपर प्रसन्न हो, तो मुभे यही वरदान चाहिए कि आज के 
दिनि मुभ मे ज्ञान करने वाला व्यक्ति यमलोक का मुख न देखे । यमराज ने इसे 
स्वीकार कर लिया । इसीलिये श्राज क दिन मथुरा मेँ विश्राम धाट पर जमुना में 
सान करने का माहात्म्य है । लाखो की संख्या मेँ श्रास्तिकं दंदूजन जमुना में 
्राजकेदिन सान करने के लिये जुटते ह । शायद इससे बदा दूसरा मेला 
जमुना के किनारे नहीं लगता । + 


कार्तिक ] ५१. सूर्यष्ठी त्रत [ श 


य॒ त्रत कार्तिक शुक्र ष्ठी को होता दै । यद विशेष कर "दाला खटः के 
नाम से प्रसिद्ध दै । क्योकि सत्र व्रण एक डाल मं पूजा के लिये सखीं जाती द। 
यह त्रत पुत्र के टो जाने पर क्रिया जाता है। इस व्रत का प्रधान उदेश्य पुत्र की 
दीर्घायु होना है । यह व्रत बड़ा दी कठिन होता दै क्योकि इसमें तीन दिनि उपवा 
के लग जाते द। इस व्रत को करनेवाली लियो को पश्चमीकेदी दिन एक वार 
जिना नमक का भोजन करना पडता है । दूसरे दिन पष्ठी को च्या बरिना जल के 
दिन भर रहती ह । उस दिन स्या को ग्य दिया जता दै । विविध प्रकार के 
फल, नारियल, केला इत्यादि तथा मिठाई पूजा के लियेले जातीर्ह, धरार 
पर सब लिया मीत गाती ह श्रौर फिर कुछ रात के वीते पर ध्र लौटती ई । 
उस दिन रातभर जागरण कर गीत गाती ह । प्रातःकाल फिर वे ध्राट पर श्राती 
ह शरोर नदी या तालावमं खान कर गीत गाने लगती ह । गीत का विषय सूं 
काशीन्र उगना दी रहता दै। वे प्रार्थना करती द किसंसार को प्रकाश देने 
वालि सूरय हमारे ग्र््य को रण कीजिये । सूद भगवान्‌ क उदय होने परदूधते 
र्यं द्विया जाता है। तत्र यह व्रत समात शेता दै । इत व्रत मं स्या करे दिनि 
षष्ठी ज्र््यं दिया जाता है श्रोर प्रातःकाल सतमी मं । इस कारण इस त्रत मे 
करई दविन तक तिना जल का रह जाना पदता दै । इसलिये यद बदा कठिन व्रत 
डै। इसके करने से भगवान्‌ सूं प्रसन्न दोते दै न्रोर व्रतियो को ग्राशौर्वाद 
देते ह जिससे उनकी मनोकामना पूरी दो । 

इस व्रत क विषय मँ श्रनेक कथाये सुनी जाती ई । कोड द्धाख्ी थी। 
उसके जीवन का सदायक कोई न था। इस व्रत केः दिन उसने भगवान्‌ सूर्य॑से 
म्ा्थनाकी कि उत्ते पुत्र उत्पन्न दो। उस्करेजन्म होते ही इस वरत का 
विधिवत्‌ पालन करेगी । सयं की कृपा से पुत्र हुद्रा । माता प्रतिज्ञा पर प्रतिज्ञा 
करती गई श्रौर गलती गई । षृडाकरण, यज्ञोपवीत त्रादि स्र संस्कार सानन्द्‌ 
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समाप्त हो गये, परन्तु ष्ठी के व्रत का करने का त्रवसर नहीं श्राया । ल्के 
का विवाह होने को गया । जव्र वर्ध धरकीश्रोरश्रारदेये तोवे जंगल 
चिकि] वधू ने देखा कि पालकी म ही वर मृतप्राय होकर लेटा हुत्रा हे । ` वद 
जोर से रोने लगी । इसपर वहां एक बद्धा खी त्राई श्रौर कहने लगीकिमै ही 
छठी मता हँ । वम्हारी सास सदा मुके $खलाती श्राती दै । मंगल पर्‌ मंगल 
होते है, पर वह मेरी पूजा भूल जाती है । मेँ तम्हारे पति को इष समय जिला 
देती द्र पर घर जति ही सास का गला पकड़ कर पूना कि छढी को फुसलाने 
वाली वम्दीं हो १ वर जी उठा । वधू घर पर्ची । स्वागत की तैयारियां हुड । 
वधू ने ज्योही घर मँ पैर डाला, त्योदी सास को पकड़ कर पूर्ने लगी कि छटी 
को फुषलाने वाली तमहं हो १ सास को सव्र पुरानी बाते या श्रा गहं शरोर उसने 
तुरन्त श्रपनी गलती स्वीकार की । चटी माता के कोप श्रौर श्रनुकम्पा का पता 
चला। उसने ढे प्रेमसे यष्ट व्रतक्किया। तत्रसे उसके धरम कोद भी 
विपत्ति नीं श्राई । 


माघ] ५२. अचरा सप्तमी [ क्ल 


यह व्रत माध शुङ्ग सप्तमी को होता है । इसको सौर सतमी भी कहते हं । 
दस तिथि को प्रातःकाल प्रयाग मेँ स्नान करने का विशेष माहात्म्य है । उस दिन 
प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर स्नान करने से बड़ा भागी फल प्राप्त होता दै। इसके 
करने से सात प्रकारके पापनष्टहो जते । इमकी विधि यहद क्रि षष्ठीके 
दिन एक तरार भोजन करे श्रौर सूय भगवान्‌ का पूजन विधिवत्‌ फरे । सम्नमी के 
दिन प्रातःकाल गंगा नदी या तालाव्र मे खान कर दीपदान पूर्वक मस्तक पर दीप 
धारण करके सूं की स्तति करे । फिर ब्राह्मण को दान कर भोजन करे । 
श्रचला सप्तमी के व्रत से सम्बन्ध रने वाली एक कथाका वणन नीचे 
दिया जाता दै :-- ॥ 
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एक समय की चात दै ज्र युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से पृच्छा कि कलियुग मंत्र 
किंस ब्रत के करने से ग्रच्छे पुत्रवाली हो सकती है ? इस पर श्रीकप्ण ने कटा 
कि प्राचोनकाल मं इन्दुमती नामक वेश्या महाराजा समर क षास रहती भी । 
उसने वसिष्ठ मुनि पास जाकर पूछा कि “राज तक मेने कोई भी अच्छा काम 
नदीं किया | श्रतः मुभे सद्गति नदीं भिल सकती । मुभे नरक ही भोगना 
पड़ेगा । ्रतः कोई व्रत वतलावें ।' इस पर वसिष्ठ ने कदा--““ल्रियों को मुक्ति, 
सौभाग्य श्रौर सौंदर्य देने वाला ग्रचला सतमी त्रत दे । इससे वद्‌ कर शरोर कोई 
त्रत नहीं है । इसके करने से तुमरे स पाप दूर हो जायेंगे श्नौर सद्गति मिल 
ज्ञायेगी ।› इन्दुमती ने इस व्रत को किया श्नोर इस शरीर को छोड कर स्वग मे 
चली ग ज्रौर ग्रप्सराग्र की नायिका बन गई । 





फाल्गुन ] ५३. जानकी जयन्ती [इण 


यह्‌ ब्रत फाल्गुन कृष्ण ग्रष्मी को मनाया जाता दै । इसव्रतकेनामसेही 
जानाजाताहै कि यह्‌ व्रत जानकी जीका दै । इस दिन भगवान्‌ रामचन्द्रकी 
स्री जानकी जी--की जयन्ती मनाई जाती है । जनकपुर मं इस दिन जवा 
भारी मेला लगता दै । भारतीय ललनानां मे जनक-नन्दिनी जानकी के समान 
पतिव्रता खी का होना नितान्त दुलभ दै । व्रशोक वाटिका में रहते समय जघ्न 
राक्तसियों ने रावण को पतिवरण करने के लिये बड़ा ग्राग्रह क्रिया तव जानकीने 
जो ब्रात कटी उसकी समता कटं मिल सकती दै :-- 


चरणेनापि सव्येन न स्प्शेयं निक्षाचरम्‌ । 
रावणं पुनरषं कामयेयं विगर्हितम्‌ ॥ 


भै ्रपने बां पैर से भी इस राक्तस को नीं दूऊँंगी । उसे परेन करने की 
कथा तो श्रलग ही रही । एेसा वचन साप्वी सीता को छोड कर करितनी छिर्यो 
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कर सकती है १ जानकी के जीवन से पतिन्रता धर्मं का पुनीत उपदेश लियो को 
अहण्‌ करना चािये । इस जयन्ती का यही उदेश दै । 


एकादशी 


एकादशी का ब्रत इमारे सत्र व्रतो मे बहत दी महपूणं दै । पिले पृष्ठो 
ञं विशिष्ट एकादशियों का वणंन कियाजा चुका है। यहाँ कुठ विशेष रूप 
से एकादशी की उत्पत्ति, विधि तथा माहात्म्य का वणन किया जा रहा है । 
पद्म पुराण मे एकादशकी उत्पत्ति का वडा ही सुन्द्र वणन मिलता दै । 
सत्ययुग में भुर नामक दानव वदा ही श्रदूमुत, श्रत्यन्त रद्र तथा देवतात्रां के 
लिये नितान्त भयङ्कर था । उसने सत्र देवताग्रों को परास्त 
प्कादशी की कर दिया था। देवताग्रो के राजा इन्द्र॒ भगवान शङ्कर के 
उपपत्ति पात इस दानव क दमन के लिये गये । शङ्कर के कने 
पर देवता लोग भगवान्‌ कष्ण के पाख पधारे शरोर शस नवीन उत्पाती दानव के 
उत्पीडन का वर्णन किया । इन्द्र ने कदा-देवेश्वर ! पूर्वकाल में ब्रह्मा जी के व॑श 
मे तालजङ्घः नामक एक महान्‌ त्रसुर उत्प हश्रा था, जो श्रत्यन्त-भयङ्कर था । 
उसका पुत्र भ्मुरः दानव के नाम से विख्य।त हुश्रा । वह भी श्रत्यन्त उत्कट, 
महा पराक्रमी श्रौर देवताश्रों के लिये भयङ्कर है । चन्द्रावती नाम से प्रसिद्ध 
एक नगरी है उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है । उस दैत्य ने समस्त- 
देवताश्रो को परास्त करके स्वगं लोक से बाहर कर दिया दै । उसने एक दूसरे 
दी इन्द्र को स्वग के सिंहासन पर वरैढाया है । श्रग्नि, चन्द्रमा, सूरय, वायु तथा 
वर्ण भी उसने दूसरे दी बनाये ह । जनार्दन ! मँ सच्ची बात बता रहा हूं । 
उसने सव्र कोई दूसरे टी कर लिये ह । देवताश्रो को तो उसने प्रत्येक स्थान से 
वञ्चित कर दिया है । [इख पर भगवान्‌ जनादन देवताश्रों का उत्पीडन सुनकर 
बेदी क्रुद्ध हृ श्रौर स्वयं चन्द्रावती पुरी मे पधारे । व्यँ उनके तीव बाणो के 
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प्रदार से सत्र दानव मयभीत होकर इधर उधर भाग गये । रौर उनका ्धिपति 
सुरभी विष्णुकेडरसे चपि गया। तब विष्ु भगवान्‌ बदरिकाश्रम को चले 
गये । चहोँ सिंहावती नामक गुफा थी जो बारह योजन लम्बी धी । उसमंएकदी 
दरवाजा था ग्रौर उसी म भगवान्‌ विष्णु सो रदे । दानवमुर भगवान्‌ का मार 
डालने के उ्ोग मे लगा था । वह उनके पीडे लगा रट । वहां पर्टचकर उसने 
भी उसी गुहा मे प्रवेश क्रिया । वरदा भगवान्‌ को सोते देख उसे बदा दपं हु । 
उसने सोचा यह दानवो को भय देने वाला देवता है । ग्रतः निःसन्दे इसे मार 
डारलूगा । दानव के इस प्रकार विचार करते दी भगवान्‌ विष्णु केशरीरसेण्क 
कन्या प्रकट दुह । जो वदी ही रूपवती तथा दिव्य त्रस््रशाब््रो से युक्तं भी । वद 
भगवान्‌ के तेज के श्रंश से उत्पन्न हई री । उसका बल श्रीर्‌ पराक्रम महान. 
था | द्रानवराज मुर ने उस कन्या को देखा कन्याने युद्ध का विचार करकं 
दानव के साथ युद्ध के लिये याचना की । युद्ध दिड गया । कल्या सव भ्रकार की 
नुद्ध-कला मे निपुण थी । वह मुर नामक महान श्रसुर उसके दृङ्कारमात्र से 
राख काद्र लो गया । दानव के मारि जाने पर भगवान्‌ जाग उठे । उन्टोनं 
दानव को धरती पर पड़ा देख पूचा-मेरा यद श श्रत्यन्त उग्र श्रोर भव॑कर था 
किसने इसका वध किया १ 

इस पर वह कन्या बोली--्रापके दी प्रसाद से मैने इस महान्‌टेष्यका 
वध किया दै । भगवान्‌ ने कहा--कल्याणी ! तम्दारे इस कर्म॑से जगत्‌ के 
प्राणी, स्वगं ॐ देवता श्रानन्दित हये ह । तुम्हारे मन मे जेसी रुचि दो उसी 
क श्रनुसार मुभसे वर मांगो । वह कन्या साक्तात्‌ एकादशी थी । उसने कटा-- 
ग्रभो ! यदि श्राप प्रसन्न तोम त्रापकी पा ते सवर तीथं मं प्रधान, समस्त 
विधो का नाश करनेवाली तथा सव प्रकार की सिदधिदेने बालीरहूं। जालोग 
श्राप म भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करं उन्दे सव प्रकारकी मिदि 
ग्रा्त दयो! विष्ु ने इस वर को स्वीकार कर लिया श्रौर तवर से एकादशी का व्रत 
जगत्‌ मं चल निकला । 

दोनों पततो क एकादशी समभाव से माननीय है! इसमें शङ्क ग्रौर कृष्ण 
कामेद किसी प्रकारकान करना चाधि । यदि उदयकाल मं योदी सी एकादशी 
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हो, मध्यमे परी द्वादशी हो श्रौर ग्रन्ते किञ्चिद्‌ त्रयोदशी हो तो बह त्रि्पशां 
एकादशी कहलाती है । यह भगवान्‌ को ब्रत ही प्रिय है । यदि एक जिस्पशां 
एकादशी को उपवास कर लिया जाय तो एक हजार एकादशी बतो के कने का 
फल उसे प्राप्त होता है । इ्की विधि इस प्रकार है--त्रपने वैभव के श्रनुसार 
भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा सोने का बनाये श्रौर जल से भरे युन्दर कलश के 
ऊपर उसकी स्थापना करे | तदनन्तर भगवान्‌ दामोद्र को स्नान, चन्दन, वख 
ग्रीर पुष्य, तुलसीदल श्रादि से पूजन करे । यज्ञोपवीत तथा नूतन व्र चक्ति । 
मनोहर नैवेद्य तथा फलो का भोग श्रपण करे । विधिवत्‌ मंत्रो से उनके प्रत्येक 
ग्रङ्गको पूजा करे ! तदनन्तर जल-युक्त शंख के ऊपर सुन्दर नारियल रखकर 
उसमें रक्ता सूत्र लपेटे श्रौर हाथ जोद कर भगवान्‌ से नरक के दुःख तथा मान- 
सिकं चिन्ता के वृर करने कौ प्रार्थना करे :-- 


तेन देवेश मां रक्ष गृहाणार्घ्यं नमोस्तु ते। 
सदा भक्तिम॑मेषास्तु दामोदर तवोपरि ॥ 


एकादशी तिथि के निणंय के लिये एकं बात ध्यान मेँ रखनी चाये । 
दन्द गृहस्थ दो प्रकार के है--एक स्मार्तं शरोर दूसरे वैष्णव । स्मातै से 
शरमभिप्राय उनसे है जो पञ्चदेवता के उपासकरहै। वैष्ण लोग केवल विष्णु 
करे ही उपासक देते । एकादशी यदि दशमीसे विद्धहोतो वह ग्स्थोके 
लिये दी उपयुक्त दै । वैष्णव लोग उसमें त्रत श्रादि का विधान नहीं करते। 
उनके लिये परवर्तिनी तिथि से युक्त होने.पर ही उसमें उपवास का विधान है । 
पहले दिन यदि दिन में श्रौर रात म भी एकादशी हो ग्रौर दूसरे दिन प्रातःकाल 
एक दण्ड भी एकादशी रदे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की 
द्रादशी-युक्त एकादशी को उपवास रखना चाद्ये । वैष्णवों के लिये यही नियम 
दै । कु लोगो का यह्‌ ख्याल है कि कृष्ण पक्त की एकादशी का वत गृहस्थो 
के लिये नीं है, परन्तु यह ठीक नहीं जान पडता । पद्म पुराण का स्पष्ट कथन 
हैक "एकादश्या न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि" ग्रर्थात्‌ दोनो पक्तौ की एकादशी को 
भोजन न करना चाद्ये । 


र 


९५ 


एकादश्ी १ 


एकादशी को प्रातःकाल दन्तधावन करः सकल्प करना चादियेकिदेपुण्टरी 
कान्त! हे श्रच्युत! मँ एकादशी का निरादार रहकर दूसरे दिन भोजन करटंगा । 
श्राप मे शर्ण मं रक्खं। एेला नियम लन = चाः 
पतित, चोर, पाखण्डी, दुराचारी, सर्वादा भेग करने वाने 
तथा गुरूप्ी-गामी मनुष्व से वार्तालाप न करे । नदी मे, पारे मं, कुपः 
तथा घ्ररमे ही जान करे । खान ऊ पहले शरीर म मिद दम मन्त्र से लगव्र-- 


एकादशी विधि 


मदवक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
गृत्तिके हर मे पापं जन्मकोव्यां समितम्‌ ॥ 


हे वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर श्रश्व.रथ चरला करते दै । तथा वामन भगवान्‌ 
ने भी ठ ज्रपने परो से भी मापाथा। मृत्तिके, मेर सव पापो के दूर करो। 


इसत ग्रनन्तर जल में स्नान करे स्नान करते समय इस मंत्र का उचारण करेः-- 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सश्िधि ङस्‌ ॥ 


ज्नन्तर भगवान विष्टु की पोडश उपचारो से विधिवत्‌ पूजन करे | रात्रि 
मे जागरण करने की दी महिमा हे । रात कोनीदमे न विता कर भगवान्‌ के 
लिये ब्रू श्रौर गीत मेँ त्रिताना चाहिये । भगवान्‌ क गुणानुवाद, नाम स्मर्स 
मेदी रात वरितानी चाद्ये । जागरण भी ग्रघम तथा उत्तमदो प्रकार का हाता 
दै । दूसरों की निन्दा मेँ लगना, मन का परसना न रहना, शान चचां का ग्रभाव्र 
संगीत का श्रभाव, दीपक का न जलना, शक्ति के ग्रनुसार पूजा के उपचारा का 
न दोना, उदासीनता, निन्दा तथा कलद- दन दोषो से युक्त नव प्रकार का 
जागरण श्रधम माना गया है। जिस जागरण मे शस्त्रि की चर्चा, साच्विक 
रत्य, संगीत, वाद्र, ताल, दीपक, कीर्तन, भक्ति भावना, प्रसन्नता, संतोप जनकता, 
समुदाय की उपस्थिति तथा लोर्गोके मनोरंजन का साच्िक्र साधन हो--यट उत्तम 
जागरण है श्नौर यह भगवान्‌ को बहत ही प्रिय दै! शङ्क ग्रोर कृष्ण दोनो ही 
प्तौ की एकादशी को प्रयत्न पूरक जागर करत। दै उस पर भगवान्‌ त्रत्यन्त 
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श्रसन्न दते ह । इस श्रनुष्ठान का महव ध्यान देने योग्य है । रात्रि में चिच 
स्वयं एकाग्र हो जात। है । उसक्रा उपयोग भगवान्‌ की सेवा तथा स्मरण में 
करना चादिये । एकादशी विष्ु क लिये पवित्र ठहरी । उस दिन भगवान का 
चिन्तन स्मरण तथा मजन करना ही साधक काकामदहै। शास्रं मे जागरण 
की ब्रडी महिमा बतलाई गई है । द्वादशी के दिनि ्रतियि वा ब्राह्मण को भोजन 
कराकर स्वयं पास्ण करना चादिये । एकादशी त्रत की यदी सामान्य विधि है । 

चेतरमास के कृष्ण पक्त की एकादशी का नाम "पाप मोचनी, तथा शुङ्क पक्त 
की (कामदा है। इसी प्रकार वैशाख मास की वरूथिनी श्रौर “मोहिनी है । 
ज्येष्ठ मास की श्रपराः तथा ननिज॑लाः, ्राषाद मास की 
ध्योगिनीः तथा शशयनी, श्रावण मास की “कामिका ग्रौर 
पपुत्रदाः भाद्‌ मास की श्रजाः त्रौर "द्मा, त्राधिन मास की “इन्दिरा 
त्रोर पापाङ्कशा, कातिकमास की शमाः श्रौ ध्वोधिनी; मार्गशीर्षं मासकी 
"विजयाः तथा मोक्ता, पौप मास की सफलाः त्रोर पपत्रदाः; माघ मासकी 
प्रूतिला श्रौर “जयाः श्रौर फाल्गुन मास की विजयाः तथा श््रामलकौ दै । 
पुरुप्रोतम मास की कमलाः ग्रौर "कामदा, एकादशी होती रै । ` 

पोष शुङ्क पक्त की एकादशी पुत्रदा कलाती दै । इसके विषय में यह 
कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में एक राजा राज्य करता 
था जिसका नाम सुकेठु था? उनकी खी का नाम शेग्या 
था। राजा वरदा प्रजाप्रिय तथा न्यायप्रिय था। सवर कुछ 
एेङ्वर्यधन त्रादि के रहते भी एक चीज की कमीथी। पुत्रकेन दहने सेराजा 
श्रौर रानी दोनो व्डे दुभ्ली ये। धीरे धौरेराजा को श्रपने पुत्रहीन होने पर 
इतन। खेद हु किं वहं श्रत्मघरात करने के लिये तैयार हो गया । संयोगवश 
एक दिन राजा जंगल मं शिकार खेलते खेलते दूर निकल गया श्रौर भूख-प्यास 
से व्याञ्ुल दहो गया। कु दूर त्रागे बदने पर उसे एक बडा भारी सशेवर 
दिखलाई पड़ा जहो मुनि जन वेद पाठ कर रदेये। राजा के पहने पर 
मुनिरयों ने बतलाया कि ग्राज पुत्रदा एकादशी का बत है । राजा ने श्रपने पुत्र- 
हीन होने की बात मुनिर्यो को व्रतलाई । तो उन्होने उस व्रत को करने का श्रदिश 


एडादश्िर्योके नाम 


एद्यदकश्षीकीषक्ष्या 
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दिया । राजा श्रौर रनीने एकादशी व्रत को विधिवन्‌ किय! । फल स्वरूप उन्द 
मुन्दर बालक उत्पन्न हुये । राजा सुधन्वा बड़ प्रसन्न दूरा ग्रौर प्रति वं इम 
एकादशी व्रत को विधिवत्‌ करने लगा । 


सत्यनारायण-त्रत 


इस व्रत का वर्णन स्कन्द पुराण के रेवाखरड मं करिया गयादै। यह्‌ त्रत 
सर्वकालिक दै । इसके लिये किसी विशेष दिन श्रौर मदिमा की त्रावश्यकता 
नहीं होती । किसी भी शुभ दिन को इसका श्रनुष्ठान किया जा सकता है । परन्तु 
विशेषकर यह त्रत एकादशी श्रौर पूरिमा को क्रिया जाता है । पटिले ग्रारम्भ 
में विघ्र शान्तिके लिये गणेश जी का पूजन क्रिया जाता दहै । श्रनन्तर व्रिष्णु 
भगवान्‌ का विधिवत्‌ पूजन तथा शर्च॑न करिया जाता है। भगवान्‌ को पोडश।- 
पचार से पूजन करना चाद्ये । प्रसाद के लिये फल, श्राटा का चीनी मिभित 
पर्ण, मिषठान श्रादि रखना चादिये । पूजन के ग्रनन्तर कथा सुने ग्रौर प्रसाद 
तथा-रक्ता सूत्र धारण करे । श्रौर उसे विप्रो तथा सम्बन्धश्रोमंर्बाटे। भिना 
दक्षिणा का यज्ञ निष्फल होता दै। ग्रतः कथा वाचने वाले ब्राह्मण को यथा 
शक्ति दक्िणा दे । सत्यनारायण की कथा इस प्रकार हैः-- 

प्राचीन काल मे एक बरदा धनाढ्य बनिया था । संपत्ति तो उसके पास सव 
यौ परन्तु सन्तति नदीं थी । उसने संकल्प करिया कि जब्र मुके सन्तति होगी तत्र 
मँ भी सत्यनारायण का व्रत करगा। उसकीस्त्रीका नाम 
या लीलावती । ईश्वर की श्रनुकम्पा से उसकेस््रीको 
लडकी हई जिसका नाम कलावती रक्ला गया । स्त्री ने पति को याद द्विलाया 
कि श्रवतो कन्या दुई । सत्यनारायण का व्रत करना चादिये । पति ने यल मटोल 
कर उचर दिया किं इसके विवाह के समय सत्यनारायण की कथा सुगा । 
कलावती के विवाह के लिये कंचनपुर गया । वहोँ पर एक सुन्दर योग्य वर से 


कंथा 
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विवादे सम्पन्न कर दिया । इस समय भी उस अनिया ने सत्यनारायण की कथा 
न मुनी । इस पर सत्यनारायण भगवान्‌ क्रुद्ध हो गये । 
निया श्रपने दामाद्‌ के साथ व्यापार करने के लिये समुद्र के तर रतसार 
नगर मं गया । वँ पर धीरे धीरे व्यापार से बहुत सपैया उका करिया । धन से 
उसने बहुत से नाव बना लिया । एक रात की बात है कि चोरों ने राजा धन 
को चुरा लिया। राजा के नौकरों को पता चल गया च्रौर उनका पीटा किया । 
समुद्र के किनारे श्राकर उस बनिये के नाव पर सव्र धन फेंक कर वे न्रन्तर्थान 
टो गये । राजा क नौकर इस बनिये को चोर समभ कर वेदी मे ब्राध कर राजा 
क पासलेग्रायेश्रौर उन्द कारागार मे बन्द कर दिया | उधर कलावती के प्रर 
कासब्र धन चोरो केद्वारा चुरा लिया गया। एकं दिन कलावती सन्ध्या के समय 
श्र पर देर से श्राई क्योकि वह सत्यनारायण की कथ। सुनरहीथी। घर पर 
ग्राकर लीलावती ने प्रतिना कि दामाद श्रौर पतिके श्राने पर सत्यनारायण की 
कथा सूर्नूगा । पुनः इसके प्रतिज्ञा को सुनकर सत्यनारायण की कृपा से वह बनिय। 
कारागाद से छोड दरिया गया । धनधान्य से युक्त वे घर के तरफ चल परिये । 
मागं मे सत्यनारायण दण्डी के मेषमें म्ले श्रौर पाकि नावमेंक्यादै? 
बनिये ने उत्तर दिया कि घासपूस दै । उनके शाप मेँ धन घासपूस में परिणत 
दो गया । फिर दण्डी की कृपा से पूर्ववत्‌ दो गया । वे दोनों धर पर पर्हैच गये । 
उस समय कलावती श्रौर लीलावती दोनों सत्यनारायण की कथाको सुन रही थीं । 
प्रसाद को लेकर शीघ्र लीलावती पति को देखने के लिये गई । कलावती भिना 
प्रसाद लिये चली गई । फलस्वरूप उनका पति नाव क साथ दी हव गया | 
चट्‌ बहुत दुःखित दुई । 
ग्राकराश वाणी हुई कि कन्या ( कलावती ) घर जाकर प्रसाद खाश्रवे 
तव उसकरा पति जीवित हो जयेगा। एसा दी हुत्रा । उसका पति जीवित 
दोगया । धर पर श्राकर दोनोनेस्रीके साथ कथा सुनी ग्रौर प्रसाद्‌ ग्रहण 
क्रिया । उर यह व्रात मालूम हो गई किं सत्यनारायण के कथा के गलमटेल 
करने का यद फल मिला । ग्रतः तत्र से सर्वदा भगवान्‌ सत्यनारायण का बत 
दोने लगा । 


4 
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इस वरत का माहात्म्य बहुत ही च्रधिकहे। हमारे धमं मं सत्य की सरसे 


ौ त्रधिक पूजा दै, सत्य के प्रति ससे त्रधिक च्राग्रद । भगवान्‌ स्ववं सत्यरूप हं । 


सत्य ही नारायण ह । इस ब्रात को स्मरण रखकर टमं 
्रपने कायो मं प्रवृत्त दोना चाद्ये । सत्य को कमी दाथ 
से जाने न देना चादिये । हमे याद्‌ रखना चादिये कि सत्यमेव जयते नावत्‌ । 
सत्यकी ही विजय दोती है श्रदत की नदीं | सत्यनारायण व्रत के सार्वजनिक 
होने का त्रमिप्राय यह दै किदिन्दू समाज के प्रत्येक प्राणी के लिये सत्यका 
्राचरण सदा करना चाद्ये । जित वात की दम प्रतिज्ञा करे उसे भली्ंति 
नित्राहना चादिये । भीष्म ने सत्यरूपी भगवान्‌ की स्तुति इस प्रकार की है :-- 


यस्तनोति सतां ेतुश्धतेना्तयोनिना । 
घरमर्थभ्यवहारार्य॑स्तस्मैसत्यास्मने नमः ॥ 


महत्व 


पूजन-विधि 


चरतो मे भगवान्‌ के विधिवत्‌ पूजन का विधान दै । पूजन साङ्गोपाङ्ग दोनी 
चादिये । देवता के पूजन के लिये पोडश उपचार की श्रावश्यता होती है । ये 
उपचार गन्ध, गर्त पुष्प, धूप, दीप श्रादि हे । प्रत्येक कमं मंत्र उचारण पूर्वक 
करना चाहिये । मंत्र दोनो प्रकार के है-- वेदिक श्रौर लौकिक । यदयं लौकिक मंता 
का निश करते हुए. पूजन विधि का सामान्य वर्णन श्रावश्यके होने के कारण 
दिया जाता दै । 

पूजन के लिये व्रती को चादिए कि वह स्नान कर शुद्ध वख पहन कर 
द्रासन पर बैठे तथा उस ब्रत के करने का संकल्य करे । सामने श्रपने इष्टदेव की 
श्थवा ब्रत वाले देवता की परतिमा बनाकर रक्वे श्रौर इस प्रतिमा का पूजन विधिवत्‌ 


करे । शत्येक विधान मन्त्र के साय नीचे दिये जाते ह । इसी करम से पूजन करना 
उचित दहै ~ 


१४४ 


बतचन्द्िकां 


भ्याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितम्‌ । 

रोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरिम्‌ 9 ८ भ्यान-मन्त्र ) 
भ्यक्ताग्यक्तस्वरूपाय हुषीकपतये नमः । 

मया निवेदितो भक्त्या भर्धोयं प्तिगृद्यताम्‌ ॥ ( भष-मन्त्र ) 
नारायण नमस्तेस्तु नरका्ण॑वतारक । 

पायं क्षणं देवेश मम सौख्यं विवद्धंय ॥ ( पाच-मन्त्र ) 

ॐ केशवाय नमः स्वाहा। 

ॐ्नाराषणाय नमः स्वाहा । ॐ माधवाय नमः स्वाहा । ( भाचमन.मन्त्र ) 
स्नानं पचार्तं देव गृहाण पुरुषोत्तमं । 

भनायनाय सव॑ज्ञ गीरवाणप्रणतिप्रिय ॥ ( पंचागत स्नान ) 
सवंभूषाधिके सौम्ये छोक-रजा-निवारणे । 

मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगद्यताम्‌ ॥ ८ वस्स्र-मन्त्र ) 
नवभिनस्तन्तुमियक्तं त्रिगुणं देवतामयम्‌ । 

उपवीतं चोत्तरीयं गृहाण परमेश्वर ॥ ८ यज्ञोपवीत-मन्तर ) 
श्रीखण्ड चन्दनं दि्यं गन्धाठ्य' सुमनोहरम्‌ । 

विनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ ( चन्दन-मन््र ) 
माढयादीनि सुगन्धीनि मारस्यादीनि वै प्रमो । 

मयानीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेरवर ॥ ( पुष्प-मन्त्र ) 
वनस्पतिरसोदूभतं गन्धाढ्य सुमनोहरम्‌ । 

भाघ्रोयः खवंदेवानां पूपोयंमतिगृद्यताम्‌ ॥ ( धूष-मन्त्र ) 
साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वद्धिना योजितं मया । 

दीपं गृहाण देवेश प्ेरोक्य-तमिरापह ॥ ( दीप-मन्त्र ) 
कशक॑राषूतसंयुक्तं मधुरं स्वादु चोत्तमम्‌ । - 

भआहारसमायुक्तं यैवे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ (नैवेय-मन्त्र ) ॥ 
एलोशीर-लवङ्गादि-कषर-परिवासितम्‌ 1 

प्राशनाथ छृतं तोयं गृहाण परमेकवर ॥ ( जछ-मन्त्र ) ` 


४ 
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पुंगीफरं महटिन्यं नागवल्छीदलेयु तम्‌ । 
॥ एलाचूणोदिसंगुक्तं ताम्बर प्रतिगद्ताम्‌ ॥ ( ताज्वूल-मन्त्र ) 
इदं फर मया देव स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन मे सकङावासिभवेजन्मनि जन्मनि ॥ ( फर-मन्त्र ) 
हिरण्यगभागभ॑स्थं हेमबीजं विभावसोः । 
अनन्तपुण्यरकरदमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ ( दक्षिणा-मन्त्र ) 
कदरीगर्भसम्भूतं कपूर च प्रदी पितम्‌ । 
भारातिस्यमहं डु परय मे वरदो भव ॥ ( भारती-मन्तर ) 
यानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि वै । 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे ॥ ( प्रदक्षिणा-मन्तर ) 

यन्मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फर जलम्‌ 1 

निवेदितं च नैवेयं तेद्‌ गृहाणानुकग्पथा ॥ ( पुष्पाञ्जरी ) 
4 स्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्पमेव समर्पये । 
प गृह!ण सुमुखो भूत्वा प्रसद्‌ परमेश्वर ॥ ( परार्थना-मन्त्र ) 





आर्यसमाज के ब्रत ओर उत्सव 


इन पृष्ठो मे जिन व्रतो का वणन क्रिया गया है उन सव का ग्रनुष्ठान सनातन- 
धमं दिन्ु््ो के लिये नितान्त ग्रावश्यक दै । ग्रार्यसमाजी दिन्दुग्रौ मं कतिपय 
ही पवो के श्रनुष्ठान की चलन दै । ध्य्रार्यं डादरेक्यरीः से पता चलता दहै कि 
लगभग दख प्रधान बरत जिनमे ग्रार्यघमाज श्रद्धा रखता दे पूर्वं वरत पर्वा मं 
न्रा गये ह । इनके; न्रतिस्ति छ सात व्रत ब्रिलकुल नये दै ग्रौर इनका सम्बन्ध 
श्रार्यसमाज के विशिष्ट पुरषो सेर इन पर्वा का संचित वर्णन नीचे द्विया 
जाता दै :-- 
(१ >) दयानन्द जन्म दिवस--यद्‌ उत्व फाल्गुन वदरी तेरस को मनाया जाता 
द| स्वामी दयानन्‌ का जन्म गुजरात के एक व्राह्मण परिवार मे इसी 





१४६ नतचन्द्िका 


तिथि को हूना | इसी कारण यह तिथि पवित्र मानी जाती है । उस दिनि 
प्रत्येकं आर्यं मन्दिरमे स्वामी जी के चरित्र के ऊपर व्याख्यान हते ह। ¶ 
तथा विशेष उत्सव मनाये जाते ह । 

( २ ) ऋषि-बोधोत्सव-- जिस दिन सनातनधर्मावलम्बियों मँ शिवरात्रि का पवं 
मनाया जाता है उस दिन त्रार्य-समाजी लोग षि-बोधोत्सव मनाते ई । 
इसी दिन उनके दय म सचे ज्ञान के श्रकुर का उदय हुत्राथा। “ 
घटना यो बतल।ई जाती दै कि दयानन्दजी जवर श्रभी बालकं दहीयेतव्र 
शिवरात्रि के रात को जागरण कर रे ये । उस समय उन्होने एक चृदे 
को शिवलिङ्ग के ऊपर चद्कर चावलं के दानो को खति देखा । मूर्ति की 
सर्व-शक्तिमत्ता मे जो उन विश्वा था वह उड गया । वे वास्तविक 
शिव की खोजमें निकल पडे त्रौर ज्ञान प्राप्तकर इस नवीन समाजकी 
स्थापना की | इस दिन त्रार्य-जनता श्रार्य॑समाज मन्दिर मे एकन होकर 
स्वामी जी के गुणानुवाद्‌ गाती है श्रौर उनके उपदेशों का प्रचार करती है । 

(१ ) दयानन्द्‌ निर्वाण दिवस--संवत्‌ १९४० के दीपावली को स्वामीजीका 
देहान्त हुश्रा था । दसोलिये प्रत्येक दीपावली ( कार्तिक त्रमावस्या ) को 
यह पव॑ मनाया जाता दै । उस दिन ज्रपनेधरोंकी सफाई श्रादि करके 
प्रत्येक श्रा्य.नरनारी को हवन करना चादिए । श्रौर सायंकाल मेँ समाज- 
मन्दिर मे इकट्ठा होकर स्वामी जी के कायो की महत्ता पर भाषण करना 
तथा सुनना चाहिए । 

( ४) स्थापना दिवस्--ग्रार्यसमाज की स्थापना चैत्र शुङ्ग प्रतिपदा सं १९३२ 
तदनुसार ७ श्रपरैल १८७५ {० बुधवार को बम्बर मेँ स्वामी जी के कर 
कमलो से हुई थी । इसीलिये प्रत्येक वर्षं प्रतिपद्‌ को इस महत्वपूणं घटना | 
के स्मरण मे स्थापना दिवस मनाया जाता है । इसी घटना से उस विशाल 
वृष का मीजारोपण क्रिया गया जिसकी शाखा प्रशाखाय इस समय 
भारतव्ं तथा बादर भी कैलीरहै। उत दिन प्रत्येक श्रार्यं घर साफ ¦ 


र मद 


करके विधिवत्‌ स्नान करे, स्वच्छं॑स्वदेशी व्र धारण करे, वेद-मंतो से 
हवन करे तथा समाज-मन्दिर म सभा करे जिसमे श्रार्यसमाज की वर्तमान, 


जायंसमाज के ब्रत भौर उत्सव १४७ 


स्थिति, पूर्व-दतिदास तथा मदत्ता-पूखं परिचय श्रोताच्रों को करावे । 

( ५ ) लेखराम जयन्ती--ग्रायं-समाज मं स्वामी दयानन्द के बाद धर्मवीर 
प° लेखराम के समान कोई दुसरा विद्वान्‌ पुर नहीं द्रा । ये फारसी कं 
पूणं परिडित ये ग्रौर इस्लाम धम की धजिया उड़ाने मं पूणं दत्त घ । 
इनका जन्म पंजाव के जिला भेलम मे स्थित सेयदपुर नामक ग्राम मं संर 
१९१५ वि० चैत्रकीच्रष्टमीकोहुग्राथा। इनके द्राक्रमणो से घवरदाकर 
मुसलमान इनके जानी दुश्मन दो गये ये । एक छद्रवेशी यवन ने फाल्गुन 
शुङ्क तृतीया १९५२ वि० ( ६ माच १८९७ ई० ) को इन्दे मार डाला । 
द्रतएव इसी तिथि को इनकी जयन्ती मनाई जाती है । उस दिन इस धर्म- 
वीर के जीवन की कटानीवडेप्रेम से सुनी ग्रौर पदी जाती दै। इस 
महापुरुष के प्रति श्रदवाज्ञलि श्रित करने के लिये प्रवेक ्रायं नरनारी को 
यह उत्सव मनाना चादिये । 

(९ ) श्द्धानन्द्‌ वक्दान दिवस-- स्वामी श्रद्धानन्द्‌ का जन्म पंजाब के जिला 
जालन्धर म सं° १९१३ वि° ( फाल्गुन छृष्ण ६२३ ) हुत्रा था । पहले 
इनका नाम मुंशीराम था। सं० १९६२ में संन्यास लेने पर इनका नाम 
श्रद्धानन्द्‌ पड़ गया । सं० १९४१ विन्मेँ श्राप श्रार्य-समाजी अने तवसे 
ग्राय-समाज की सेवा दही श्रापके जीवन का प्रधान ध्येय वन गया) 
सं० श९भ८्मंहरद्यार के पास कांगड़ी नामक स्थान में गुरुकुल की 
स्थापना की जिसमे नवीन पद्धति पर हिन्दी भाषा के दवाय वेदोतथा 
शास्र की समुचित रिक्ता दी जाती दै । गुरुकुल का त्रादशं प्राचीनकाल 
की वद्‌ शिता पद्धति है जिसमें ब्रह्मचर्य का निर्वाह करता दुश्रा छात्र 
मानसिक तथाः शारीरिक उन्नति समभाव से प्राप्त करता है। उन्दने 
मलकानो की शुदिकर दिन्दुत्रो मे श्रपुर्वं जाखति कर दी थी । मुसलमानों 
को यह बहुत बुरा लगा । एक मुसलमान ने २३ दिसम्बर १९२६ को हर 
गोली से म।र डाला । तदनुखार पौष की नवमी को इनका व्रलिदान-दिवस 
मनाया जाता है । 


द्रत 
ग्रक्य तृतीया 
श्रक्षय नवमी 
श्रचला सप्तमी 
ग्रनन्त चतुर्दशी 
ग्रन्नवरूट 

ग्रहो व्रत 

ऋष्रि पञ्चमी 
ऋषि बोधोत्सव 
एकादशी 

कजरी 

करवा चौथ 
कार्तिक पूरिमा 
कालभेखाष्मी 
प्ण जन्माष्टमी 
गङ्ञादर शहरा 
गनगोर 

गणश चतुर्थीं 
जीवितपृत्रिका 
जानकी जयन्ती 
दत्तात्रेय जयन्ती 
दयानन्द जन्म-दिवस 
निर्वाण दिवस 
दीपावली 
धनतेरस 

नरक चतुर्दशी 
नवरात्र 
नागपञ्चमी 
निर्जला एकादशी 
गृसिंह चतुर्दशी 


त्रतानुकमशिका 


पृष 

१२ 
८७ 
१२३४ 
५९ 
८५ 
१३० 
५४ 
१४६ 
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१२२ 
१२९ 
९२ 

९७ 

४२ 

२०५ 
११९ 
५५० 
१२६ 
१३५ 
९्ट 
१४६ 
१४६ 
८9 

७७ 

७९ 

४, ६७ 
३५ 

२५ 
१७ 








त्रत 
परशुराम जयन्ती 
प्रबोधिनी एकादशी 
बहुला त्रत 
भीष्माष्टमी 
भ्रातृद्वितीया 
मकर संक्रान्ति 
महालया 
महाशिवरात्रि 
माघी पूर्णिमा 
माव्रनवमी 
मौनी त्रमावस्या 
रत्ता-बन्धन 
रथयात्रा 
रामनवमी 
लेखरामजयन्ती 
वटसावित्री 
वसन्तपञ्चमी 
वामन-जयन्ती 
विजया दशमी 
वैकुरुट-चतुर्दशी 
व्यास-पूरिमा 
श्रावणी 
सत्यनारायण 
सम्बत्सर प्रतिपदा 
सूर्यपष्ठी बत 
हनुमान जयन्ती 
श त्रत 
हरिशयनी एकादशी 
हेली ` ` 


~~~ 


पृष्ठ 
१६ 
८९ 
१२३ 
१०७ 
१३९१ 


१०० 


११० 
१०४६ 
१२८ 
१०२ 
४० 
२७ 


१४७ 
१२१ 
१०३ 
५७ 
७२ 
९९ 
र४ 
२८ 
१४९१ 


१३३ 


१२५ 
२१ 
११४ 


नवीन प्रकाशन 


लेखक--प्रीफेसर पं० बलदेव उपाध्याय एम० ए० 


१- धमं ओर दशन भारतीय धर्म॑की विभिन्न धाराग्रो तथा 
भारतीय दशन के महत्वपूर्णं सिद्धान्तो की मी्मासा । 
भमार्तीय दशन, का पूरक प्रामाणिक मन्थ । पृष्ठ २३०. 


मूल्य २॥) 

२-संस्छत वाङूमय~ संस्कृत के विराट साहित्य का संक्ित संपूर्णं 

विवेचन । प्रष्ठ ११५ मूल्य १) 

३-संस्छृष्त सास्य का इतिहाख- संस्कृत साहित्य का विस्तृत 

मार्मिक विवेचन । पष्ठ ४२० मूल्य ४) 
श्ारदामन्दिर 


काशी ध 
भा 
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